अपनी असुरक्षा से 


यदि देश की सुरक्षा यही होती है 

कि बिना जमीर होना जिंदगी के लिए शर्त बन जाये 
आंख की पुतली में हां के सिवाय कोई भी शब्द 
अश्लील हो 

और मन बदकार पलों के सामने दंडवत झुका रहे 

तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है. 

हम तो देश को समझे थे घर-जैसी पवित्र चीज 

जिसमें उमस नहीं होती 

आदमी बरसते मेंह की गूंज की तरह गलियों में बहता है 
गेहूं की बालियों की तरह खेतों में झूमता है 

और आसमान की विशालता को अर्थ देता है 

हम तो देश को समझे थे आलिंगन-जैसे एक एहसास का नाम 
हम तो देश को समझते थे काम-जैसा कोई नशा 

हम तो देश को समझते थे कुरबानी-सी वफा 

लेकिन गर देश 

आत्मा की बेगार का कोई कारखाना है 

गर देश उल्लू बनने की प्रयोगशाला है 

तो हमें उससे खतरा है 

गर देश का अमन ऐसा होता है 

कि कर्ज के पहाड़ों से फिसलते पत्थरों की तरह 

टूटता रहे अस्तित्व हमारा 

और तनख्वाहों के मुंह पर थूकती रहे 

कीमतों की बेशर्म हंसी 

कि अपने रक्त में नहाना ही तीर्थ का पुण्य हो 

तो हमें अमन से खतरा है 

गर देश की सुरक्षा को कुचल कर अमन को रंग चढ़ेगा 
कि वीरता बस सरहदों पर मर कर परवान चढ़ेगी 

कला का फूल बस राजा की खिड़की में ही खिलेगा 
अक्ल, हुक्म के कुएं पर रहट की तरह ही धरती सींचेगी 
तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। 


तर्कशील पथ पत्रिका हेतु शुल्क 
स्टेट बैंक ऑफ इडिया, शाखा 
मॉडल टाऊन, अम्बाला शहर 
(हरियाणा) में रैशनलिस्ट सोसायटी 
हरियाणा के नाम से खाता सं. 
30।9855465 ॥7$0: 
$80 0002420 में जमा करा 
सकते है | शुल्क 28५॥7 के माध्यम 
से मोबाईल नम्बर 94 6036 203 पर या कोड को स्कैन 
करके भी भेजा जा सकता है। शुल्क भेजने के बाद इसी 
मोबाइल नम्बर पर अपना पता $0/$ या ५/॥४४४५७ करें | 


7२८९.५४०. ५॥२९/204/60580 
बलवन्त सिंह - 9463-24802 


गुरमीत अम्बाला - 9460-36203 
बलबीर चन्द लौंगोवाल - 9853-7028 
हेम राज स्टेनो - 98769-5356] 


द्विवार्षिक : 200/- रू. 
विदेश : वार्षिक : 25 यू.एस.डॉलर 
गुरमीत अम्बाला 


लगाव: ्ञार॥ी०ट/0कॉण(6शा्।.0०णा 


बलवन्त सिंह (प्रा.) 
म.नं. 062, आदर्श नगर, 
नजदीक पूजा सीनियर सैकण्डरी स्कूल, पिपली। 
जिला कुरूक्षेत्र - 363] (हरियाणा) 
गज: (ा050९९।९४॥०(६)शानं। .0णा 
॥ | ८् ' 3 


७/छ५ए७/७.३0०९०००॥९.०077/घ६75॥९८![॥0ग[9 


पेज को लाईक करें। 
त्रिका 


[0:/क्ाार॥ा०200072.ए070ए्ञाट55.00॥ग 
पत्रिका को पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें: 


ए/५४७/.४।९४॥९९८|.०९ 
: 94]6036203 


१९०१ १ (४० ०९)॥॥| 


(६2९2प77९९0९००० 
टाईप सैटिंग और डिजाइनिंग: 


मोबाईल : 92530 64969 
।8॥॥ 4 6 ५ 5 । १० ५।। 2॥। ९) ९८) ९।। ६ है ०९)॥॥॥| 


संपादकीय 3 
इन्कलाब का उद्घोष 4 
पाखंडवाद से शूरू होगा.. १0 
महान वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र राय १2 
स्वतंत्र चिंतन-प्रगति... १5 
मन की बीमारियां.. 20 
इज्जत 25 
माणिक सरकार 28 
मानसिक थकान 30 
लोगों का भूत-प्रेत और टोनही.. 38 
गिरते नैतिक मूल्य 43 
विश्वविख्यात डा.जगजीत सिंह राठी 47 
सांप्रदायिकता और संस्कृति 48 


रविश कुमार को मैगसेसे पुरस्कार 5॥ 
स्थायी स्तंभ : 

बाबाओं के काले कारनामे, अंधविश्वास के चलते, 
खोज-खबर, बच्चों का कोना व तर्कशील 
हलचल, 

केस रिपोर्ट 

फिर वह घर से भागने से रुक गई 39 
और 

गजल, कविताएं, लघुकथा व रागनी 


मीटिंग की सूचना 

तर्कशील सोसायटी हरियाणा की 
आगामी द्विमासिक मीटिंग, दिनांक 
१0 नवंबर, 209 को दिन रविवार, 
यमुनानगर में प्रातः 0.00 से 3.00 बजे 
तक होगी। 


नोटः तिथि, स्थान व समय के बारे में सभी 
साथी फोन संपर्क करके सुनिश्चित कर लें। 
सम्पर्क सृत्रः 

सुखदेव : 98963 64428 

इंद्रजीत कमलः 94760 62750 


नोट ४ किसी भी तरह की कानूनी कारवाई सिर्फ 
जगाधरी यमुनानगर (हरियाणा) की अदालत में ही 
हो सकेगी। 
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सम्पदकीय 
अफवाहों का दौर 


जुलाई, 209 के अंतिम सप्ताह में ये अफवाह बड़ी 
तेजी से फैली कि बच्चों को उठाने के गिरोह आए हुए हैं। और 
इस के बाद, जैसा कि पिछलग्गू मानसिक्ता से ग्रस्त लोगों में होता 
है, बहुत सारे निर्दोष लोगों को भीड़ द्वारा निशाना बनाया जाने 
लगा। पिछलग्गू मानसिकता से ग्रस्त लोगों के कारण बहुत सारे 
लोगों को पकड़ कर पुलिस ले गई, लेकिन तहकीकात के बाद 
सभी लोग निर्दोष मिले। ऐसा नहीं है कि बच्चों को अगवा नही 
किया जाता। देश भर में हजारों बच्चे हर साल अगवा या गुम 
हो जाते है विभिन्‍न कारणों के चलते जैसे भीख मंगवाने, घरों 
व ढाबों में काम कराने के लिए बंधुवा बनाने या बच्चों को बेचने 
की घटनाएं होती हैं लेकिन एकाएक सब जगह ये सब होने लगे 
ऐसा सम्भव नही होता। 


अफवाहों का लंबा इतिहास है। अंधविश्वास में पड़ा 
समाज ज्यादा जल्दी अफवाहों से ग्रस्त होता है। जुलाई, 20१7 
में ये अफवाह बड़ी तेजी से फैली थी कि चोटी काटने वाले गिरोह 
सक्रिय है जिस का तर्कशील सोसायटी ने जोरदार खंडन किया 
और महीनों तक लोग अफवाहों से ग्रस्त रहे। तर्कशील सोसायटी 
लम्बे समय से अफवाहें फैलने पर तत्काल प्रतिक्रिया करती रहती 
है जिसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। वर्ष 995 में मूर्तियों 
द्वारा दुग्ध पान की अफवाह ने देश ही नहीं, विदेशों में बसते 
भारतीयों को भी अपनी आगोश में ले लिया था। पिछले समय 
पर अगर निगाह जाए तो पता चलता है कि बहुत सी अफवाहों 
ने समाज को भ्रमित किया; जैसे महुए के पेड़ में शक्ति आना, 
तोरियों के पत्ते पर सांप की आकृति उभरना, लड़की का सांप 
बन जाना, बिज्जू का आना, मुंह नौचन्वा का आ जाना, मंकी 
मैन, चमत्कारी पानी निकलना, बंगाली मजदूरों के लिंग छोटे हो 
जाना आदि लंबी फेहरिस्त है। इन सब पर तर्कशील सोसायटी 
की तत्काल प्रतिक्रिया ने अफवाहों को जल्दी समाप्त किए जाने 
में अहम भूमिका निभाई है। अफवाहों का यह दौर कितना 
भयानक हो जाता है, यह हम सब ने देखा है। वर्तमान दौर में 
जरूरत इस बात की है कि समाज को वैज्ञानिक चेतना के आधार 
आगे बढ़ाया जाए, तभी ऐसी अफवाहों से मुक्ति सम्भव है। 
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28 सितंबर शः्भगतसिंह के 
जन्म दिवस पर विशेष 


इन्कलाब का उद्घोष 


भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के 
महामंत्री ए.बी. बर्धन व केन्द्रीय कमेटी नेता एम. 
फारुकी द्वारा संयुक्त रूप से स्वतंत्रता स्वर्ण जयंती 
पुस्तक माला” शीर्षक से अपनी पार्टी की ओर से 
अगस्त सन्‌ ॥997 में प्रकाशन किया था जिसके 
पुस्तक क्रम संख्या ॥ के पृष्ठ 32 पर दावा किया 
गया कि + 'सम्भवतः 928 में कलकत्ता अधिवेशन 
में प्रदर्शनकारियों ने सर्वप्रथण यह नारा लगाया 
:-इन्कलाब जिन्दाबाद|-एक ऐसा नारा जो 
पुनरुत्थानशील भारत को एकजुट करने वाला अहवान 
हो गया।” भाकपा नेताओं द्वारा किया गया यह दावा 
एक सफेद झूँठ के इलावा और कुछ नहीं। अपने इस 
दावे से ये कहना चाहते हैं कि भारत का धरती पर 
इन्कलाब जिंदाबाद का नारा इस पार्टी की देन है; 
क्योंकि 4928 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन जिन 
प्रदर्शनकारियों की बात ये कर रहे हैं, वे भाकपा के 
ही लोग थे। सारा देश जानता है कि भारत की ६ 
7रती पर “इन्कलाब जिन्दाबाद” का नारा सर्व प्रथम 
भगत सिंह और उनके दल ने अपने 8 दिसंबर, सन्‌ 
१928 के उस भीत-पोस्टर के माध्यम से गुंजा दिया 
था जो उन्होंने साण्डर्स हत्या के बाद लाहौर की 
दीवारों पर चिपकाये थे; जबकि उक्त कलकता अधि 
वेशन उसके बाद की घटना है। असल -'भाकपा' 
इस ऐतिहासिक तथ्य पर मिट्टी पोत डालना चाहती 
है कि 'इन्कलाब जिन्दाबाद' का नारा इस राष्ट्र को 
भगत सिंह की एक महान देन है और भगतसिंह 
इस देश में इन्कलाब के प्रतीक हैं। यदि जैसाकि 
भाकपा का दावा है कि इन्कलाब जिंदाबाद का नारा 
सर्वप्रथथ कलकत्ता अधिवेशन में उनकी पार्टी के 
प्रर्शनकारियों ने लगाया था तो भगतसिंह मार्डर्न 
रिव्यू समाचार पत्र के संपादक द्वारा इस नारे के 
अर्थों पर सवाल उठा दिये जाने के बाद, उनको लिखे 
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-श्याम सुन्दर 


पत्र में यह न कहते कि : “इस नारे की रचना हमने 
नहीं की है। यही नारा रूस के क्रांतिकारी आंदोलन 
में प्रयोग किया गया है।' (जगमोहन -चमनलाल-986 , 
पेज 285) 

राष्ट्रीय आजादी आंदोलन में “इंकलाब 
जिन्दाबाद” का नारा भगत सिंह की एक मौलिक देन 
है। हालांकि सन्‌ ॥925 में भारत में “भारतीय 
कम्युनिस्ट पार्टी” (भाकपा) की स्थापना हो चुकी थी 
लेकिन उसका नारा इन्कलाब जिन्दाबाद का नारा 
नहीं था जैसा कि अब दावा करते हैं। 'इन्कलाब 
जिन्दाबाद” का नारा सर्व प्रथम ॥8 दिसम्बर सन्‌ 
3928 के उस पर्चे से उद्घोषित हुआ था जो १7 
दिसम्बर, 928 को अंग्रेज पुलिस अफसर जे.पी. 
साण्डर्स की हत्या के बाद 'हिसप्रस”” कमाण्डर-इन-चीफ 
बलराज (चन्द्र शेखर आजाद) के हस्ताक्षरों से 
लाहौर शहर की दीवारों पर चस्पा किया गया था 
और बांटा गया था। इसके बाद यही नारा उन पर्चों 
पर भी लिख हुआ था जो पर्चे भगत सिंह और 
बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रेल, 929 को केंद्रीय असेम्बली 
(वर्तमान संसद भवन) में बमों के दो धमाकों के साथ 
फेंके गये थे। भगतसिंह का लक्ष्य क्या था और 
उनकी विचारधारा क्‍या थी, इसे जानने के लिए 
महज इतना जान लेना काफी होगा कि उनका 
“इन्कलाब' से अभिप्राय क्या था। 'इन्कलाब जिन्दाबाद' 
के इस नारे में भगत सिंह की विचारधारा और उनके 
लक्ष्य का पूर्ण समावेश है। असेम्बली बम धमाका 
“एच .एव.आर .ए.” ने अपनी सोची-समझी इस योजना 
के तहत किया था कि धमाका करने वाले साथी 
अपनी गिरफ्तारियां देकर ब्रिटिश अदालतों और 
जेलों को अपने लक्ष्य और विचारधारा के प्रचार 
प्रसार के लिए एक मंच के तौर पर इस्तेमाल कर 
सकें और जो कि उन्होंने बड़ी निपुणता से किया। 
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8 अप्रैल, 49729 को भगतसिंह और बटुकेश्वर दत्त 
ने बम-धमाके के बाद अपने गिरफ्तारियां दीं और 
उन पर दिल्‍ली की सेशन अदालत में इस बम-केस 
का मुकदमा चला। 6 जून, सन्‌ 3929 को दिल्‍ली की 
सेशन अदालत में भगत सिंह ने अपना एक बयान 
दिया और बयान के दौरान जब सेशन जज ने उनसे 
पूछा कि क्रांति से उनका अभिप्राय क्या है तो भगत 
सिंह ने इस प्रश्न के उत्तर में अदालत को सम्बोधित 
करते हुए कहा थाः “क्रांति के लिए खूनी लड़ाईयां 
अनिवार्य नहीं हैं और न ही उसमें व्यक्तिगत प्रतिहिंसा 
के लिए कोई स्थान है। वह बम और पिस्तोल का 
सम्प्रदाय नहीं है। क्रांति से हमारा अभिप्राय है-अन्याय 
पर आधारित मौजूदा समाज-व्यवस्था में आमूल 
परिवर्तन। समाज का प्रमुख अंग होते हुए भी आज 
मजदूरों को उनके प्राथमिक अधिकार से वंचित रखा 
जारहा है और उनकी गाढ़ी कमाई का सारा धन 
शोषक पूंजीपति हड़प जाते हैं। दूसरों के अन्नदाता 
किसान आज अपने परिवार सहित दाने-दाने के 
लिए मोहताज हैं। दुनिया भर के बाजारों को कपड़ा 
मुहैया करान वाला बुनकर अपने तथा अपने बच्चों 
के तन ढकने भरत को भी कपड़ा नहीं पा रहा है। 
सुन्दर महलों का निर्माण करने वाले राजगीर, 
लोहार तथा बढ़ई स्वयं गन्दे बाड़ों में रहकर ही 
अपनी जीवनलीला समाप्त कर जाते हैं। इसके 
विपरीत समाज के जोंक शोषक पूंजीपति जरा-जरा 
सी बातों के लिए लाखों का वारार न्यारा कर देते 
हैं...देश को एक आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है 
और जो लोग इस बात को महसूस कते हैं, उन 
कर्तव्य है कि साम्यवादी सिद्धांतों पर समाज का 
पुनर्निर्माण करें। जब तक यह नहीं किया जाता और 
मनुष्य द्वारा मनुष्य का तथा एक राष्ट्र द्वारा दूसरे 
राष्ट्र का शोषण जो साम्राज्यशाही के नाम से 
विख्यात है, समाप्त कर दिया जाता तब तक 
मानवता को उनके कलेशों से छुटकारा मिलना 
असम्भव है, और तब तक युद्धों को समाप्त कर 
विश्व शांति के युग का प्रदुर्भाव करने की सारी बातें 
महज ढोंग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हैं। 
क्रांति से हमारा मतलब अन्ततोगत्वा एक ऐसी 
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समाजिक व्यवस्था की स्थापना से है जो इस प्रकार 
के संकटों से बरी होगी और जिसमें सर्वहारा वर्ग का 
अधिपत्य सर्वमान्य होगा। और जिसके फलस्वरूप 
स्थापित होने वाला विश्व-संघ, पीड़ित मानवता को 
पूंजीवाद के बंधनों से और सम्राज्यवादी युद्ध की 
तबाही से छुटकारा दिलाने से समर्थहो सकेगा।.... 
श्रमिक वर्ग ही समाज का वास्तविक पोषक है, 
जनता की सर्वोपरि सत्ता की स्थापना श्रमिक वर्ग का 
अंतिम लक्ष्य है।! (जगमोहन-चमनलाल १986, पेज 
278) 

प्रसंगवश यहां पाठकों को यह जानकारी 
देना जरूरी होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 
भानुमति वगैरह वर्सिस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 
(सिविल अपील संख्या 435 से 452 तक) 2040 
केसों में सुनाये गये अपने जजमेंट के पैरा संख्या 39 
में, भगत सिंह के दिल्‍ली सेशन जज के सम्मुख दिये 
गये बयान के उक्त अंश को देश की आम जनता की 
वर्तमान हालत के संदर्भ में, ज्यों का त्यों उद्धृत किया 
है। भगतसिंह के दिल्‍ली सेशन अदालत में दिये इस 
बयान से पूर्णतः स्पवष्ट है कि इन्कलाब अथवा 
क्रांति से उनका अभिप्राय था समाज में आमूल-चूल 
परिवर्तन मानव द्वारा मानव के और राष्ट्र द्वारा 
राष्ट्र के शोषण का खात्मा और साम्यवादी सिद्धांतों 
पर समाज का पुनर्निर्माण के जरिये श्रमिक वर्ग का 
शासन। “मा्डर्नरिव्यू” के सम्पादक रामानन्द 
चट्टोपाध्याय ने अपने इस अखबार के एक सम्पादकीय 
में 'इन्कलाब जिन्दाबाद” नारे की आलोचना की थी 
तो भगत सिंह और बी.के.दत्त ने सम्पादक रामानन्द 
को लिखे 22 दिसम्बर, 929 के अपने पत्र में 
“इन्कलाब जिन्दाबाद' की व्याख्या करते हुए लिखा 
था “क्रांति (इन्कलाब) का अर्थ अनिवार्य रूप से 
सशस्त्र आंदेलन नहीं होता। बम और पिस्तोल 
कभी-कभी क्रांति को सफल बनाने के साधन मात्र 
हो सकते हैं। इसमें भी संदेह नहीं है कि कुछ 
आंदोलनों में बम व पिस्तौल एक महत्त्वपूर्ण साधन 
सिद्ध होते हैं, परंतु केवल इसी कारण से बम और 
पिस्तौल क्रांति के पर्यायवाची नहीं हो जाते। विद्रोह 
को क्रांति नहीं कहा जा सकता। यद्यपि यह हो 


सकता है कि विद्रोह का अंतिम परिणाम क्रांति हो। 
इस वाक्य में क्रांति शब्द का अर्थ प्रगति के लिए 
परिवर्तन की भावना एवं आकांक्षा” है। लोग 
साधारणतया जीवन की परम्परागत दशाओं के साथ 
चिपक जाते हैं और परिवर्तन के विचार मात्र से ही 
कांपने लगते हैं। यही एक अकर्मण्यता की भावना है, 
जिसके स्थान पर क्रांतिकारी भावना जागृत करने 
की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता 
है कि अकर्मण्यता का वातावरण निर्मित हो जाता है 
और रुढ़िवादी शक्तियां समाज को काुमार्ग पर ले 
जाती हैं। ये परिस्थितियां मानव समाज की उन्नति 
में गतिरोध का कारण बन जाती हैं। क्रांति की इस 
भावना से मनुष्य जाति की आत्मा स्थायी तौर पर 
ओत-प्रोत रहनी चाहिए, जिससे कि खरुढ़िवादी 
शक्तियां मानव समाज को प्रगति की दौड़ में बाधा 
डालने के लिए संगठित न हो सकें। यह आवश्यक है 
कि पुरानी व्यवस्था सदैव न रहे और वह नयी 
व्यवस्था के लिए स्थान रिक्त करती रहे, जिससे कि 
एक आदर्श व्यवस्था संसार को बिगड़ने से रोक सके। 
यही है हमारा अभिप्राय जिसके हृदय में रखकर हम 
इन्कलाब जिन्दाबाद” का नारा ऊंचा करते हैं। 
(जगमोहन-चमनलाल 986, पेज 285) 

आज देखने में आता है कि भारत में अनेक 
बुद्धिजीवी आज भी भगतसिंह के 'इन्कलाब जिन्दाबाद' 
के नारे को फ्रांसीसी-बुर्जुआ क्रांति से प्रेरित हुआ 
मानते हैं। उनमें एक हैं श्री वी.एन.राय (आई .जी. 
पुलिस हरियाणा)। 'भगतसिंह से दोस्ती” शीर्षक 
वाले पर्चे (अगस्त 2005-वर्ष ।, अंक 2) में वे ऐसा 
ही लिखते हैं कि भगतसिंह का यह नारा फ्रांसीसी 
क्रांति की तर्ज पर था, जोकि सही नहीं है। जब 
लाला लाजपतराय अपने आर्यसमाजी दृष्टिकोण को 
तिलांजलि देते हुए हिंदू महासभा के पक्षधर हो गये 
थे और भगतसिंह तथा लाला जी के बीच में एक 
गहरे मतभेद की खाई पैदा हो गयी थी तो भगतसिंह 
और उनके साथियों ने लाला जी की आलोचना में 
काफी कुछ लिखा था। लाला लाजपतराय ने भी 
भगतसिंह पर रूसी एजेंट होने का सीधा निशाना 
साधा था। इस बारे वीरेंद सिंधु लिखती हैं कि 
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“लालाजी ने अपने भाषण में भगतसिंह को रूसी 
एजेंट कहा और गरजे -'मुझ लेनिन बनाना चाहते 
हैं, पर मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं।' साप्ताहिक 
“वंदे मातरम्‌” में भी लालाजी ने अपनी बात दोहरायी 
और इस तरह लालाजी तथा भगतसिंह में राजनैतिक 
दुश्मनी हो गयी।” (युगद्रष्टा, 4983 पेज 283) 

इन प्रकार की स्थितियों में फ्रांसीसी और 
रूसी क्रांति में फर्क दर्शाते हुए भगतसिंह ने अगस्त 
928 में लालाजी को संबोधित करते हुए “लाला 
लाजपत राय और नौजवान” शीर्षक से अपने लेख 
में लिखा था, प्रश्न यह है कि आजकल ॥928 में 
क्या दुनिया को फ्रांसीसी क्रांति में कोई सबक सीखना 
और उसे अपना आदर्श बनाना चाहिए या आज नये 
वातावरण में नये विचारों से पूर्ण रूसी क्रांति को ? 
क्या लालाजी की यह मंशा है कि अब अंग्रेजी शासन 
के विरूद्ध ही क्रांति की जाये और शासन की 
बागडोर अमीरों के हाथों में दी जाए? करोड़ों जन 
इसी तरह नहीं, इससे भी अधिक बुरी स्थितियों में 
पड़े, मरें और तब फिर सैंकड़ों बरसों के खूनखराबे 
के पश्चात्‌ पुनः राह पर आयें और फिर हम अपने 
पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति करें? यह अव्वल दर्जे 
की मूर्खता होगी।' (जगमोहन-चमनलाल १986,पेज 
259) 

अतः खुद भगतसिंह की लेखनी से ही 
स्पष्ट है कि इन्कलाब जिन्दाबाद का उनका नारा न 
तो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित था और न उसकी तर्ज 
पर। फ्रांसीसी क्रांति एक पूंजीवादी क्रांति थी जिसमें 
राजतंत्र का तख्ता पलट कर पुंजीपति वर्ग ने सत्ता 
हथियायी थी जबकि रूसी अक्तूबर क्रांति के जरिये 
पूंजीपति वर्ग का तख्ता पलट कर सत्ता मजदूरों 
औरकिसानों ने अपने हाथ में ले ली थी। मानव द्वारा 
मानव के शोषण का अंत रूसी क्रांति ने किया था न 
कि फ्रांसीसी क्रांति ने। और देखें कि भगत सिंह 
“नौजवान भारत सभा” के घोषणा पत्र में नौजवानों 
के दिलों में उत्साह भरते हुए कौनसी क्रांति के बारे 
में लिखते हैं, फ्रांसीसी अथवा रूसी। तरुण तुकों ने 
जो कमाल दिखलाया, क्‍या आप उसे जानते हैं? 
चीन के नौजवान जो कर रहे हैं उसे क्या आप रोज 


समाचार पत्रों में नहीं पढ़ते हैं? क्‍या यह रूस के 
नौजवान नहीं थे जिन्होंने रूसियों के उद्धार के लिए 
अपनी जानें कुर्बान कर दी थीं ? पिछली शताब्दी भर 
लगातार केवल समाजवादी पर्चे बांटने के अपराध में 
सैंकड़ों-हजारों की संख्या में उन्हें साइबेरिया में जलावतन 
किया गया था, दोस्तोवस्की जैसे लोगों को सिर्फ 
इसलिए जेलों में बंद किया गया कि वे समाजवादी 
डिबेटिंग (बहस-मुबाहेसा चलाने वाली) सोसायटी के 
सदस्य थे। बार-बार उन्होंने दमन के तूफान का 
सामना किया, लेकिन साहस नहीं खोया। वह संघर्षरत 
नौजवान थे। और सब जगह नौजवान ही निडर 
होकर बगैर किसी हिचकिचाहट के और बगैर लंबी-चौडी 
उम्मीदें बांधे लड़ सकते हैं। और आज हम महान्‌ रूस 
में विश्व के मुक्तिदाता के दर्शन कर सकते हैं।' 
(वही, पृष्ठ 244) 

सत्ता किस वर्ग के हाथों में आये ? इन्कलाब 
से भगतसिंह का तात्पर्य मौलिक रूप में यह था कि 
अंग्रेजों से मुक्ति के बाद देश में सत्ता पूंजीपति वर्ग 
की कायम हो अथवा मजदूरों-किसानों, मेहनकशों 
की ? अर्थात लुटेरों की अथवा श्रमिक वर्ग की? 
भगतसिंह ने लाला लाजपतराय से आजादी के बाद 
सत्ता किसकी हो यही प्रश्न उठाते हुएपूछा थाः 
अच्छा माना कि यहां क्रांति हो जाए तब लालाजी 
के विचार से किसे शासन सौंपा जाएगा? क्‍या 
महाराजा वर्द्धमान या महाराजा पटियाला को और 
पूंजीपतियों के टोले को ? क्या आज अमेरिका और 
फ्रांस के करोड़ों मजदूर भूखों नहीं मर रहे ? हम सब 
कुछ जानते-बूझते क्‍यों कूए में गिरे? 
(जगमोहन-चमनलाला, 986 पेज 259) 

यहां फिर स्पष्ट है कि भगत सिंह का लक्ष्य 
साम्यवादी सिद्धांतों के आधार पर श्रमिक वर्ग की 
सत्ता कायम करना था जबकि फ्रांसीसी क्रांति का 
लक्ष्य पूंजीवादी जनवादी सिद्धांतों के आधार पर 
पूंजीवाद की स्थापना करना था जो आजादी के बाद 
हमारे देश में भी हुई। 

क्रांति: गोरी बुराई की जगह काली बुराई 
नहीं: क्रांतिअथवा इन्कलाब का अपना आशय भगतसिंह 
ने अपने 2 फरवरी 493 के ःक्रांतिकारी कार्यक्रम 
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का मसौदाः शीर्षक वाले लेख में भी स्पष्ट किया है 
जिसमें वे लिखते हैः क्रांति से हमारा क्या आशय है, 
यह स्पष्ट है। इस शताब्दी में इसका सिर्फ एक ही 
अर्थ हो सकता है। -जनता के लिए, जनता का 
राजनीतिक शक्ति हासिल करना। वास्तव में यही है 
“क्रांति', बाकी सभी विद्रोह तो सिर्फ मालिकों के 
परिवर्तन द्वारा वपूंजीवादी सड़ांध को ही आगे बढ़ाते 
है। किसी भी हद तक लोगों से या उनके उद्देश्यों से 
जताई हमदर्दी से जनता से वास्तविकता नहीं छिपाई 
जा सकती, लोग छल को पहचानते हैं। भारत में हम 
भारतीय श्रमिक के शासन से कम कुछ नहीं चाहते। 
भारतीय श्रमिकों को-भारत में साम्राज्यवादियों और 
उनके मददगार हटाकर जो कि उसी आर्थिक व्यवस्था 
के पैरोकार हैं, जिसकी जड़े शोषण पर आधारित 
हैं-आगे आना है। हम गोरी बुराई की जगह काली 
बुराई को लाकर कष्ट नहीं उठाना चाहते। बुराइयां 
एक स्वार्थी समूह की तरह, एक दूसरे का स्थान लेने 
के लिए तैयार हैं।' 

स्पष्ट है कि भगतसिंह को स्वाधीनता 
आंदोलन में जिस बात का डर था वही हुई। ॥5 
अगस्त, सन १947 को गोरी बुराई का सिंहासन, 
काली बुराई ने ले लिया। जिस इन्कलाब का सपना 
भगतसिंह ने देखा था, अधूरा रह गया। आज श्री 
अन्ना हजारे जैसे गांधीवादी समाजसेवी भी इस सत्य 
को कबूलने पर मजबूर हुए कि भारत को मिली 
आजादी सच्ची आजादी नहीं, जनता की आजादी 
नही। आजादी की दूसरी लड़ाई की मशाल जला कर 
संघर्ष में उतरना होगा। श्री अन्ना हजारे भी आज 
इन्कलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं बेशक वे 
इसके सही-सही अर्थ न भी समझते हों। 

राष्ट्रीय भावनाओं की अपील बेकार हैः 
इस देश के तथाकथित कम्युनिस्ट भगतसिंह और 
उनके साथियों को आतंकवादी क्रांतिकारी अथवा 
राष्ट्रीय क्रांतिकारी के तौर पर ही अपने निहित 
स्वाथों से प्रचारित करते रहे क्योंकि आजादी आंदोलन 
में उन्हें गांधी जी का पुछल्‍ला बनकर पूंजीवादी 
समझौता वादी राजनीति की डगर पर चलना था। 
भगतसिंह की मार्क्सवाद के सही उसूलों पर 
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आधारित गैर-समझौतावादी राजनीति पर चलना 
उनके बलबूते और बुद्धि से बाहर की बात थी। 
इसलिए उन्होंने भगतसिंह को ही अधकचरा मार्क्सवादी, 
आतंकवादी क्रांतिकारी और राष्ट्रीय क्रांतिकारी आदि 
उपाधियों से विभूषित कर दिया। ऐसे कम्युनिस्टों की 
समझौता-परस्त राजनीति से तफर्का दिखाते हुए 
अपने “क्रांतिकारी कार्यक्रम का मसौदा' लेख में वेदेश 
के युवको के सामने साफ-साफ सवाल खड़ा करते हैं 
किः भारत सरकार का प्रमुख लार्ड रीडिंग की जगह 
यदि सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास हों तो उन्हें 
(जनता को) इससे क्या फर्क पड़ता है? एक किसान 
को इससे क्‍या फर्क पड़ेगा, यदि लार्ड इरविन की 
जगह सर तेज बहादुर सप्रू आ जाएं। राष्ट्रीय 
भावनाओं की अपील बिल्कुल बेकार हैं उसे आप 
अपने काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। 
आपको गम्भीरता से काम लेना होगा और उन्हें 
समझाना होगा कि क्रांति उनके हित में है और 
उनकी अपनी है। सर्वहारा श्रमिक वर्ग की क्रांति 
सर्वहारा के लिए!। 

क्योंकि देश के 28 सितंबर शः भगतसिंह 
के जहन्म दिवस पर विशेष पूंजीपति टोले का 
आजादी से मकसद सिर्फ इतना ही था कि लॉर्ड 
रीडिंग और लॉर्ड इरविन की कुर्सियों पर पुरुषोत्तम 
दास ठाकुर दास बैठ जायें और जो कि वही हुआ; 
इसी लिए भगतसिंह ने देश के युवकों और मेहनतकशों 
को ऐसी आजादी से चौकस रहने की चेतावनी दी 
थी। गांधी जी इस प्रकार की आजादी के लिए ही, 
देशी पूंजीपति वर्ग के टोले के हितसाधक और 
प्रतिनिधि बनकर आजादी आंदोलन के नेतृत्व पर 
काबिज थे। “भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पास 
क्योंकि भगतसिंह वाली बुद्धि और संघर्ष की क्षमता 
ही नहीं थी जिसके चलते वे न तो कांग्रेस की 
राजनीति को समझ पाये और न ही मेहनतकश वर्ग 
की क्रांतिकारी राजनीति की राह पकड़ पाये। देखिये, 
अपने इसी लेख में एक और जगह भगतसिंह 
मेहनतकशों की आजादी अथवा इन्कलाब के अर्थो 
को स्पष्ट करते हुंए फिर लिखते हैं: “अब में बिल्कुल 
सादे ढंग से यह केस बताता हू। आप 
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“इन्कलाब-जिंदाबाद” का नारा लगाते हो। मैं यह 
मानकर चलता हूं कि आप इसका मतलब समझते 
हो। असैम्बली बम केस में दी गयी हमारी परिभाषा 
के अनुसार इन्कलाब का अर्थ मौजूदा सामाजिक ढांचे 
में पूर्ण परिवर्तन और समाजवाद की स्थापना है। इस 
लक्ष्य के लिए हमारा पहला कदम ताकत हासिल 
करना है। वास्तव में “राज्य यानि सरकारी मशीनरी, 
शासक वर्ग के हाथों में अपने हितों की रक्षा करने 
और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना 
चाहते हैं। हमारा आदर्श है-नये ढंग की सामाजिक 
संरचना, यानी मार्क्सवादी ढंग से।! 
(जगमोहन-चमनलाल 986 पेज 393) 

अतः भगतसिंह के इन्कलाब का अभिप्रायः 
महज राष्ट्रीय क्रांति तक सीमित नहीं था वरन्‌ उससे 
आगे बढ़कर वैज्ञानिक समाजवाद यानी मार्क्सवाद के 
सिद्धांतों के आधार मजदूरों, किसानों व आम 
मेहनतकश जनता को विदेशी और देशी पुूंजीपतियों 
के द्वारा किये जाने वाले आर्थिक शोषण से मुक्त 
कराना था, जो नहीं हुआ। 

युद्ध जारी रहेगाः फांसी पर लटकाये जाने 
से महज तीन दिन पूर्व यानी 20 मार्च 493। को 
भगतसिंह और उनके सहयोद्धाओं राजगुरू और 
सुखदेव ने संयुक्त रूप से पंजाब के गवर्नर को एक 
पत्र भेज कर मांग की थी कि उन्हें युद्धबंदी माना 
जाये तथा फांसी पर लटकाये जाने की बजाय गोली 
से उड़ा दिया जाये। अपने इसी पत्र में भगतसिंह 
और उनके साथी लिखते हैः “हम यह कहना चाहते 
हैं कि युद्ध छिड़ा हुआ है और यह लड़ाई तब तक 
चलती रहेगी जब तक कि शक्तिशाली व्यक्तियों ने 
भारतीय जनता और श्रमिकों की आय के साधनों 
पर अपना एकाधिकार कर रखा है-चाहे ऐसे व्यक्ति 
अंग्रेज पूंजीपति और अंग्रेज या सर्वथा भारतीय ही 
हों, उन्होंने आपस में मिलकर एक लूट जारी कर 
रखी हैं चाहे शुद्ध भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा ही 
निर्धनों का खून चूसा जा रहा हो तो भी इस स्थिति 
में कोई अन्तर नहीं पड़ता... 

हमें कैसी आजादी मिलीः आजादी के 64 
वर्ष बीत जाने के बाद आज स्थिति हमारे सामने दिन 
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के उजाले की तरह साफ है कि आजादी के नाम पर 
जो परिवर्तन आया वह मात्र “गोरे गये काले आये! 
से अधिक नहीं है और यही बात अब श्री अन्ना 
हजारे इस लंबे तजुर्बे के बाद घोषित कर रहे हैं। श्री 
अन्ना हजारे।5 अगस्त सन्‌ 947 को मिली आजादी 
को सच्ची आजादी नहीं मानते। यहां तक कि विगत 
१5 अगस्त 'स्वतंत्रता दिवस” की रात के 8 से 9 बजे 
तक उन्होंने देश की आम जनता को अपने-अपने 
घरों की बतियां बुझा कर अंधेरा करने का आहवान 
भी किया था। क्योंकि देश की 90 फीसदी जनता 
आज भी अभाव, गरीबी और अशिक्षा के अंधकार 
में अपना जीवन जी रही है। उन्होंने देशवासियों को 
और खासकर युवाओं को आजादी की दूसरी लड़ाई 
छेड़ने का आहवान किया है। बात भी सही है और 
सच्चाई यही है कि शोषण की जिस तंत्र की बागडोर 
35 अगस्त सन्‌ 947 से पहले साम्राज्यवादियों के 
हाथों में थी अब उस सत्ता-तंत्र की बागडोर भारतीय 
पूंजीपति वर्ग के हाथों में हस्तांतरित हो गयी जिसके 
बलबूते देश का मुठठी भर पूंजीपति तबका 
अरबपति-खरबपति बन गया और सरकारी सर्वेक्षणों 
के आधार पर देश की 84 करोड़ शोषित आम 
जनता 20 रुपये प्रतिदिन पर जिंदा रहने पर 
अभिशप्त है। तथा भारत सरकार का योजना 
आयोग अब घोषित कर रहा है कि गांव में रहने 
वाला व्यक्ति 26 रुपये और शहर में रहने वाला 32 
रुपये यदि एक दिन में अपने जीने के लिए खर्च करने 
की क्षमता रखता है तो उसे गरीब नहीं माना जा 
सकता....। 

अब प्रश्न यह है कि इस स्थिति में आमूल-चूल 
परिवर्तन केसे आये ? मूल प्रश्न यही है। क्‍या कानूनों 
में बदलाव लाने के जरिये हम देश में मदारी और 
बंदर के रिश्ते को अथवा “अमर बेल' के शोषण को 
खत्म कर सकते हैं। क्‍या देश के तमाम प्रकृतिक 
संसाधनों, खनिजों, धरती व उद्योगों आदि पर 
जनता का वास्तविक स्वामित्व और नियंत्रण कानूनों 
में बदलाव के जरिये संभव है? उत्पादन के साधनों 
पर निजी पूंजीवादी स्वामित्व ही समाज में मदारियों 
के अस्तित्व को बनाये रखने का आधार होता है 
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जिसके बल पर इन साधनों का मालिक वर्ग 
साधन-विहीन मजदूरों को बंदरों की भांति नचवाता 
है। अतः समाज में न्याय और समानता की स्थापना 
के लिए मदारी और बंदर के रिश्ते का खात्मा 
अनिवार्य है और अपने साररूप में इस रिश्ते को 
रक्षा के लिए ही समाज में कानून-व्यवस्था और 
उसको बनाये रखने वाली राज्यसत्ता यानी पुलिस, 
फौज, नोकरशाही, अदालतें और जेलखाने विद्यामान 
हैं। राज्यसत्ता रूपी यह दमन-यंत्र न तो जनता की 
मर्जी और इच्छा से वजूद में आया है और न ही 
किसी चुनाव प्रक्रिया से जनता अपने ऊपर कसे गये 
इस दमन-यंत्र से निजात पा सकती है। आर्थिक 
आधार में जनतंत्र के बिना खाली राजनैतिक जनतंत्र 
जनता के लिए कोई खास मायने नहीं रखता...। 

यहां पर एक महत्वपूर्ण बात जो जरूरी है 
वह यह है कि अन्ना हजारे की भांति हम भी यह 
महसूस करते हैं कि आजादी की दूसरी लड़ाई का 
छेड़ा जाना अनिवार्य है। पहले आजादी में महज गोरे 
गये; गये अब कालों की बारी है। भगतसिंह ने तो 
कहा था कि शोषण देशी करते हैं या विदेशी , उसके 
खिलाफ युद्ध जारी रहे.....। 

ईमानदारी, लग्न और निष्ठा किसी भी 
क्रांतिकारी पार्टी का बुनियादी गुण होता है पर इसके 
साथ-साथ प्रकृति और समाज के विकास की वैज्ञानिक 
समझ भी उसके लिए निहायत जरूरी है। मात्र 
ईमानदारी से काम चलने वाला नहीं है । इसके साथ 
में व्यवस्था को समझने और उसके बदलने के 
वैज्ञानिक चिंतन की भी जरूरत है। 


>ं अनमोल वचन * 


“अज्ञानियों के लिए सभी धर्म एक जैसी 
महानता रखते हैं, राजनीतिज्ञों के लिए लाभप्रद 
होते हैं तथा दार्शनिकों के लिए हास्यास्पद।”! 


-टाइट्रस तुक्रीटियस कारूस (94-49 ईर.पू./ 
(रोमन दार्शनिक) 


पख॑ंडवाद के नाश से ही शुरू होगा देश का असली विकास 


आज जब हम यूरोपियन महाद्वीप के देशों 
को देखते हैं तो वहां चारों ओर सुख समृद्धि और 
सम्पन्नता ही दिखाई देती है. विज्ञान और टेक्नोलॉजी 
में सबसे आगे और सबसे तेज गति से भागता 
धरती का ये खूबसूरत इलाका हमेशा से ऐसा नही 
था. 46 सदी का यूरोप आज के यूरोप से बिल्कुल 
अलग था. तब यहां चारों ओर भयंकर गरीबी पसरी 
हुई थी. लगभग 90 फीसदी आबादी गरीब थी. 
प्लेग, मलेरिया, बुखार जैसी बीमारियों से हर साल 
लाखों लोग मर जाते थे. समाज में धर्म के नाम पर 
भयंकर शोषण कायम था. चर्च और पादरियों ने 
समाज मे धर्म का ऐसा आउडम्बर खड़ा किया हुआ था 
कि तरह तरह के कर्मकांडों के नाम पर आम आदमी 
जीवन भर भयंकर कर्ज में डूबा रहता था. तरक्की, 
ज्ञान और जागरूकता के सभी दरवाजों पर धार्मिक 
गिरोहों का जबरदस्त पहरा था. कदम-कदम पर 
पाखंड और अन्धविश्वाश धर्म के नाम पर घृणा दंगे 
फसाद, पादरियों की लूट, यही उस समय के समाज 
की विडंबना थी. ये भी सच है कि भूख कुपोषण 
अराजकता और भ्रस्टाचार की अति वाली ऐसी 
जमीन पर ही क्रांति के बीज अंकुरित होते है. 


“मुफलिसी के स्याह कोनों में जुगनुओं के 
चराग जलते हैं 
और इन्ही चरागों की झिलमिलाहट में सैंकड़ों 
इन्कलाब पत्ते हैं” 

यही वह दौर था जब विज्ञान के नवीन 
सिद्धांतों का धर्म की सत्ता से सीधा टकराव शुरू 
हुआ. चर्च को चुनौती मिलने लगी. पोप और 
पादरियों को को नए-नए सवालों का सामना करना 
पड़ा. बाइबल की मान्यताओं पर तर्कवादियों का 
प्रहार होने लगा था. यह गेलिलियो, कोपरनिकस, 
ज्योर्दानों, ब्रनो, का वही दौर था जब बाइबल के 
ईश्वरीय सिद्धांतों पर बुद्धिवादी इंसानों की समझ 
हावी हो रही थी जिसने धर्मसत्ता की चूलें हिला दी 
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थी। लेकिन फिर भी धर्म का वर्चस्व कायम था 
क्योंकि धर्म का राजनीति के साथ मजबूत गठजोड़ 
था जिसे तोड़ना असम्भव था. इसलिए कोपिरनिक्स, 
गेलिलियो, ब्रूनो सहित इस दौर के बहुत से बुद्धिवादियों 
को यातनाएं झेलनी पड़ीं. ब्रूनो को जिंदा जला दिया 
गया. कोपरनिकस को देश से निकाल दिया गया 
और गेलिलियो को केद कर दिया गया साथ ही उस 
दौर के सभी वैज्ञानिकों शोधकर्ताओं और तर्कवादियों 
को धर्म और राज सत्ता का दुश्मन मान लिया गया 
था जिससे प्रगतिशील वर्ग में भारी असंतोष पैदा 
होने लगा. इस असंतोष की परिणति जर्मनी में हुई 
जब मार्टिन लूथर नाम के एक नौजवान ने चर्च की 
सत्ता को चुनोती देते हुए कहा कि “हम चोर और 
ठगों को फांसी देते हैं. तब सभी बुराइयों के जड़ इन 
धर्मगुरुओं पोप और पादरियों को फांसी पर क्‍यों 
नही लटकाते क्‍योंकि इनसे बड़ा ठग कोई दूसरा हो 
ही नहीं सकता. मैं अग्नि को साक्षी मानते हुए ये 
घोषणा करता हूँ कि एक दिन मैं पोप और उसके 
सभी धार्मिक नियमों को जला दूंगा”। 

इस घोषणा के बाद मार्टिन लूथर ने 
जनजागरण का अभियान चलाया और धीरे-धीरे 
वह जनता को यह समझाने में कामयाब होने लगा कि 
“सभी सामाजिक बुराइयों की जड़ में ये धर्मगुरु ही 
हैं जो जनता को आपस मे लड़ाते हैं और धर्म के 
नाम पर उनका जबरदस्त शोषण भी करते हैं 

मार्टिन लूथर ने लोगों को समझाया कि 
“तीर्थयात्रा और धर्म के नाम पर होने वाले बेफिजूल 
के कर्मकांड ही हमारी प्रगति में सबसे बड़े बाधक हैं 
इन धार्मिक प्रयोजनों से जनता गरीब होती है और 
उसे जोंक की तरह चूसने वाला शोषक वर्ग और 
मजबूत होता है. इसलिए इन सभी कर्मकांडों पर 
तुरंत रोक लगनी चाहिए” 

मार्टिन लूुथर के एक साथी थे हूटन जिनके 
पिता राजा हेनरी के सलाहकार थे. एक दिन हूटन 
अपने पिता के साथ सम्राट हेनरी के पास पहुंचे और 
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उन्होंने सम्राट से कहा “पोप का पद समाप्त कर देना 
चाहिए. आश्रमों मठों और धर्म से जुड़ी सभी संस्थाओं 
की पूरी संपत्ति को जब्त कर उसे गरीबों में बांट देना 
चाहिए. इसके साथ ही सो में से निन्‍्यानवे पादरियों 
को देश से बाहर खदेड़ देना चाहिए. केवल यही 
एकमात्र तरीका है जिससे जर्मनी की तमाम सामाजिक 
बुराइयां खत्म हो सकती हैं. धर्मस्थलों की संपत्ति 
जब्त करने से देश मजबूत होगा. देश के आर्थिक 
हालात सुधरेंगे चर्च और मठों में इकट्ठी की गई 
दौलत से सेना मजबूत होगी तभी हमारा देश तरक्की 
करेगा” 

राजा हेनरी को हूटन की ये बात 2 साल 
बाद तब समझ आई जब वह एक चर्च के दौरे पर 
पहुंचा. वहां उसे एक नन मिली जिसने पादरियों द्वारा 
चर्च में होने वाले भ्रष्टाचार की कहानी सुनाई. 

यहां से लोटकर उसने जर्मनी के लगभग 
सभी चर्चों मठों और पादरियों का एक गुप्त सर्वे 
करवाया जिसके नतीजे उसके होश उड़ा देने वाले थे 
अष्टम हेनरी ने 4534 में अपनी पर्लियामेंट द्वारा 
जर्मनी के तमाम चर्चों में इकट्ठा धन पर पादरियों का 
एकाधिकार समाप्त कर उसे राज्य का हिस्सा बना 
दिया. साथ ही राज्य के हर कर्मचारी के लिए ये 
नियम बना दिया कि वो पोप के बनाये नियमों को 
सर्वोपरि नही मानेगा. 

इसके बाद सम्राट हेनरी ने मठों पादरियों 
और चर्चों की व्यापक जांच शुरू करवाई. सम्राट 
हेनरी ने आदेश पारित किया कि जो भी पादरी भ्रष्ट 
मिले उसे जेल में ठूंस दिया जाए और उसकी संपत्ति 
को जब्त कर लिया जाए. 

इसके बाद धर्म के ठेकेदारों ने विद्रोह शुरू 
कर दिया. राजा हेनरी ने बहुत ही निडरता से इस 


सैंकड़ों वर्ष पुराने कई चर्चों गिरजाघरों को भी फुंक 
दिया गया. इस तरह लूथर की प्रतिज्ञा पूरी हुई थी. 
इस दौरान कुछ पादरी डर के मारे दूसरे देशों में भाग 
गए ओर कुछ ने स्वीकार कर लिया कि वे दुराचारी 
थे और उन्होंने अपनी मर्जी से अपने मठों को राजा 
के हवाले कर दिया. बाद में इन मठों से इतनी दौलत 
इकट्ठी हो गई कि 545 तक जर्मनी में एक भी 
आदमी भूमिहीन नहीं रह गया था. 

इस धामिक क्रांति की वजह से ही यूरोप में 
तार्किक सोच ने जन्म लिया जिससे तर्क और शोध 
की नई परंपरा की शुरुआत हुई और विज्ञान के इसी 
पथ पर चलते हुए पूरा यूरोपियन महाद्वीप सुख 
समृद्धि विकास सम्पन्ताा और मानवता की नई 
ऊंचाइयों तक पहुंचने में कामयाब हुआ. 

आज इक्कीसवीं सदी में भारत, पाकिस्तान 
और बांग्लादेश भी वही खड़े हैं जहां 46वी सदी का 
यूरोप था. आज यहां सामाजिक स्तर पर वही सारी 
विषमताएं मौजूद हैं जो यूरोपियन समाज मे उस 
समय हुआ करती थीं. 

इस पूरे उपमहाद्वीप को आज धार्मिक क्रांति 
का बिगुल बजाने वाले हेनरी लूथर और हूटन की 
सख्त जरूरत हें, तभी दुनिया की एक चौथाई 
आबादी वाला ये पूरा क्षेत्र पाखंड और गरीबी के 
कैंसर से मुक्त हो पायेगा और इस धार्मिक संक्रमण से 
मुक्त होकर ही ये पूरा इलाका विकास प्रगति सम्पन्नता 
और मानवता के पथ पर अग्रसर होगा और फिर से 
अखंड भारत बन कर विश्वगुरू बन जाएगा. 

(वट्सएप ग्रुप से साभार) 


विद्रेह को कुचल दिया और इस विद्रोह में शामिल सा ०० हुआ 
धर्मगुरुओं के इस आचरण से गुस्साए हेनरी ने उन्हें 
देशद्रोही मानते हुए मौत की सजा सुना दी और सभी खूब हुई है 
धर्मस्थलों को तोड़ने का हुक्म दे दिया उनमे जो चीज खून की बारिश 
भी काम की थी उसे जब्त कर लिया. इस कार्यवाही अगले साल 
के दौरान ऐसी तमाम मूर्तियों को तोड़ दिया गया अच्छी होगी फसल 
जिनके बारे में भ्रम था कि इनमें ईश्वरीय शक्तियां हैं. मतदान की 
वेल्स में काठ की एक विशाल मूर्ति की 3 अर लधिजे 
पूजा होती थी. उसे आग के हवाले कर दिया गया 33200 28, 
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महान वैज्ञानिक प्रफुल्ल चन्द्र राय 


आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र राय भारत में रसायन 
विज्ञान के जनक माने जाते हैं। वे एक सादगी पसंद 
तथा देशभक्त वैज्ञानिक थे जिन्होंने रसायन प्रौद्योगिकी 
में देश के स्वावलंबन के लिए अप्रतिम प्रयास किए। 
वर्ष 204 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय 
रसायन वर्ष के रूप में मनाया गया। भारत में इसका 
महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्‍योंकि यह वर्ष 
एक मनीषी तथा महान भारतीय रसायनविज्ञानी 
आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र राय के जन्म का १50वाँ वर्ष 
भी था। आचार्य राय भारत में वैज्ञानिक तथा 
औद्योगिक पुनर्जागरण के स्तम्भ थे। उन्‍नीसवीं 
सदी के उत्तरार्ध में आजादी की लड़ाई के साथ-साथ 
देश में ज्ञान-विज्ञान की भी एक नई लहर उठी थी। 
इस दौरान अनेक मूर्धन्य वैज्ञानिकों ने जन्म लिया। 
इसमे जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय, श्रीनिवास 
रामानुज और चंद्रशेखर वेंकटरामन जैसे महान 
वैज्ञानिकों का नाम लिया जा सकता है। इन्होंने 
पराधीनता के बावजूद अपनी लगन तथा निष्ठा से 
विज्ञान में उस ऊंचाई को छुआ जिसकी कल्पना नहीं 
की जा सकती थी। ये आधुनिक भारत की पहली 
पीढ़ी के वैज्ञानिक थे जिनके कार्यों और आदर्शों से 
भारतीय विज्ञान को एक नई दिशा मिली। इन 
वैज्ञानिकों में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का नाम गर्व 
से लिया जाता है। वे वैज्ञानिक होने के साथ साथ 
एक महान देशभक्त भी थे। इनका जन्म 2 अगस्त, 
867 में जैसोर जिले के ररौली गांव में हुआ था। 
यह स्थान अब बांगलादेश में है तथा खुल्ना जिले के 
नाम से जाना जाता है। 

प्रफुल्ल चंद्र राय को एडिनबरा विश्वविद्यालय 
में अध्ययन करना था जो विज्ञान की पढ़ाई के लिए 
मशहूर था। वर्ष ॥885 में उन्होंने पी.एच.डी का 
शोधकार्य पूरा किया। तदनंतर 887 में “ताम्र और 
मैग्नीशियम समूह के 'कॉन्जुगेटेड' सल्फेटों” के बारे 
में किए गए उनके कार्यों को मान्यता देते हुए 
एडिनबरा विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.एस.सी की उपाधि 
प्रदान की। उनके उत्कृष्ट कार्यो के लिए उन्हें एक 
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साल की अध्येतावृत्ति मिली तथा एडिनबरा 
विश्वविद्यालय की रसायन सोसायटी ने उनको अपना 
उपाध्यक्ष चुना। तदोपरान्त वे छह साल बाद भारत 
वापस आए। उनका उद्देश्य रसायन विज्ञान में अपना 
शोधकार्य जारी रखना था। अगस्त 888 से जून 
१889 के बीच लगभग एक साल तक डा. राय को 
नौकरी नहीं मिली थी। यह समय उन्होंने कलकत्ता 
में जगदीश चंद्र के घर पर व्यतीत किया। इस 
दौरान खाली रहने पर उन्होंने रसायन विज्ञान तथा 
वनस्पति विज्ञान की पुस्तकों का अध्ययन किया और 
रॉक्सबोर्ग की 'फ्लोरा इंडिका' और हॉकर की 
'जेनेरा प्लाण्टेरम' की सहायता से कई पेड़-पौधों की 
प्रजातियों को पहचाना एवं संग्रहीत किया। 
आचार्य राय एक समर्पित कर्मयोगी थे। 
उनके मन में विवाह का विचार भी नहीं आया और 
समस्त जीवन उन्होंने प्रेसीडेंसी कालेज के एक नाममात्र 
के फर्नीचर वाले कमरे में काट दिया। प्रेसीडेंसी 
कालेज में कार्य करते हुए उन्हें तत्कालीन महान 
फ्रांसीसी रसायनज्ञ बर्थेलोट की पुस्तक “द ग्रीक 
एल्केमी” पढ़ने को मिली। तुरन्त उन्होंने बर्थेलौट 
को पत्र लिखा कि भारत में भी अति प्राचीनकाल से 
रसायन की परम्परा रही है। बर्थेलाट के आग्रह पर 
आचार्य ने मुख्यतः नागार्जुन की पुस्तक 'रसेन्द्र सार 
संग्रह” पर आधारित प्राचीन रसायन के विषय में 
एक लम्बा परिचयात्मक लेख लिखकर उन्हें भेजा। 
बर्थेलाट ने इसकी एक अत्यंत विद्धत्तापूर्ण समीक्षा 
“जर्नल डे सावंट” में प्रकाशित की, जिसमें आचार्य 
राय के कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई थी। 
इससे उत्साहित होकर आचार्य ने अंततः अपनी 
प्रसिद्ध पुस्तक “हिस्ट्री ऑफ इंडिया केमिस्ट्री” का 
प्रणयन किया जो विश्वविख्यात हुई और जिनके 
माध्यम से प्राचीन भारत के विशाल रसायन ज्ञान से 
समस्त संसार पहली बार परिचित होकर चमत्कृत 
हुआ। स्वयं बर्थेलाट ने इस पर समीक्षा लिखी जो 
“जर्नल डे सावंट” के १5 पृष्ठों में प्रकाशित हुई। 
१972 में इंग्लैण्ड के अपने दूसरे प्रवास के 
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दौरान डरहम विश्वविद्यालय के कुलपति ने उन्हें 
अपने विश्वविद्यालय की मानद डी.एस.सी. उपाधि 
प्रदान की। रसायन के क्षेत्र में आचार्य ने 
420 शोध-पत्र प्रकाशित किए। मरक्‍्यूरस नाइट्रेट 
एवं अमोनियम नाइट्राइट नामक यौगिकों के प्रथम 
विरचन से उन्हें अन्तरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। 


अनुसंधान 

डॉक्टर राय ने अपना अनुसंधान कार्य 
पारद के योगिकों से प्रारंभ किया तथा पारद 
नाइट्राइट नामक यौगिक, संसार में सर्वप्रथम सन्‌ 
896 में, आपने ही तैयार किया, जिससे आपको 
अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी प्राप्त हुई। बाद में आपने इस 
यौगिक की सहायता से 80 नए यौगिक तैयार किए 
और कई महत्वपूर्ण एवं जटिल समस्याओं को 
सुलझाया। आपने ऐमोनियम, जिंक, कैडमियम, 
कैल्सियम, स्ट्रांशियम, वैरियम, मैग्नीशियम इत्यादि 
के नाइट्राइटों के संबंध में भी महत्वपूर्ण गंवेषणाएँ 
कीं तथा ऐमाइन नाइट्राइटों को विशुद्ध रूप में तैयार 
कर, उनके भौतिक और रासायनिक गुणों का पूरा 
विवरण दिया। आपने ऑर्गेनोमेटालिक (0240 & 
77009!0) यौगिकों का भी विशेष रूप से अध्ययन 
कर कई उपयोगी तथ्यों का पता लगाया तथा 
पारद, गंधक और आयोडीन का एक नवीन यौगिक, 
(2प22$2), तैयार किया तथा दिखाया कि प्रकाश 
में रखने पर इसके क्रिस्टलों का वर्ण बदल जाता है 
और अआधेरे में रखने पर पुनः मूल रंग वापस आ 
जाता है। सन्‌ 904 में बंगाल सरकार ने आपको 
यूरोप की विभिन्‍न रसायनशालाओं के निरीक्षण के 
लिये भेजा। इस अवसर पर विदेश के विद्वानों तथा 
वैज्ञानिक संस्थाओं ने सम्मानपूर्वक आपका स्वागत 
किया। 


अन्य कार्यःविज्ञान के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा कार्य 
डाक्टर राय ने किया, वह रसायन के सैकड़ों उत्कृष्ट 
विद्वान्‌ तैयार करना था, जिन्होंने अपने अनुसंधानों 
से ख्याति प्राप्त की तथा देश को लाभ पहुँचाया। 
सच्चे भारतीय आचार्य की भांति डॉ" राय अपने 
शिष्यों को पुत्रवत्‌ समझते थे। वे जीवन भर अविवाहित 
रहे और अपनी आय का अत्यल्प भाग अपने ऊपर 
खर्च करने के पश्चात्‌ शेष अपने शिष्यों तथा अन्य 
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उपयुक्त मनुष्यों में बॉट देते थे। आचार्य राय की 
रहन सहन, वेशभूषा इत्यादि अत्यंत सादी थी और 
उनका समस्त जीवन त्याग तथा देश और जनसेवा 
से पूर्ण था। 

सन्‌ ॥920 में आप इंडियन साइंस कांग्रेस 
के सभापति निर्वाचित किए गए थे। सन्‌ 4924 में 
आपने इंडियन केमिकल सोसाइटी की स्थापना की 
तथा धन से भी उसकी सहायता की। सन्‌ 9॥ में 
ही अंग्रेज सरकार ने आपको सी.आई.ई. की उपाधि 
दी थी तथा कुछ वर्ष बाद “नाइट” बनाकर 'सर' का 
खिताब दिया। इस तरह विदेशी सरकार ने अपनी 
पूर्व उपेक्षा का प्रायश्चित किया। अनेक देशी तथा 
विदेशी विश्वविद्यालयों तथा वैज्ञानिक संस्थाओं ने 
उपाधियों तथा अन्य सम्मानों से आपको अलंकृत 
किया था। 

प्रफुल्ल चंद्र राय को जुलाई 4889 में 
प्रेसिडेंसी कॉलेज में 250 रुपये मासिक वेतन पर 
रसायनविज्ञान के सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त 
किया गया। यहां से उनके जीवन का एक नया 
अध्याय शुरू हुआ। सन्‌ 9 में वे प्रोफेसर बने। 
उसी वर्ष ब्रिटिश सरकार ने उन्हें “नाइट” की उपाधि 
से सम्मानित किया। सन्‌ १976 में वे प्रेसिडेंसी 
कॉलेज से रसायन विज्ञान के विभागाध्यक्ष के पद से 
सेवानिवृत हुए। फिर 96 से ॥936 तक उसी 
जगह एमेरिटस प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत रहे। 
सन्‌ 933 में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संस्थापक 
पण्डित मदन मोहन मालवीय ने आचार्य प्रफुल्ल चंद्र 
राय को डी.एस-सी की मानद उपाधि से विभूषित 
किया। वे देश विदेश के अनेक विज्ञान संगठनों के 
सदस्य रहे। 


अमोनियम नाइट्राइट का संश्लेषण : 

एक दिन आचार्य राय अपनी प्रयोगशाला 
में पारे और तेजाब से प्रयोग कर रहे थे। इससे 
मर्क्यूरस नाइट्रेट नामक पदार्थ बनता है। इस प्रयोग 
के समय डा.राय को कुछ पीले-पीले क्रिस्टल दिखा 
दिए। वह पदार्थ लवण भी था तथा नाइट्रेट भी। यह 
खोज बड़े महत्त्व की थी। वैज्ञानिकों को तब इस 
पदार्थ तथा उसके गुणधर्मों के बारे में पता नहीं था। 
उनकी खोज प्रकाशित हुईं तो दुनिया भर में डा. राय 
को ख्याति मिली। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण कार्य 
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किया था। वह था अमोनियम नाइट्राइट का उसके 
विशुद्ध रूप में संश्लेषण। इसके पहले माना जाता 
था कि अमोनियम नाइट्राइट का तेजी से तापीय 
विघटन होता है तथा यह अस्थायी होता है। राय ने 
अपने इन निष्कर्षों को फिर से लंदन की केमिकल 
सोसायटी की बैठक में प्रस्तुत किया। 
स्वदेशी उद्योग की नींवः 

उस समय भारत का कच्चा माल सस्ती 
दरों पर इंग्लैंड जाता था। वहाँ से तैयार वस्तुएं 
हमारे देश में आती थीं और ऊँचे दामों पर बेची 
जाती थीं। इस समस्या के निराकरण के उद्देश्य से 
आचार्य राय ने स्वदेशी उद्योग की नींव डाली। 
उन्होंने 892 में अपने घर में ही एक छोटा-सा 
कारखाना निर्मित किया। उनका मानना था कि 


(गजल > 
-मनजीत भोला 


हादसे कुछ इस तरह भी आजकल होने लगे 
नफरतों के बीज प्यारे प्यार से बोने लगे 


बारिशें अब ना रहीं वो, ना रहीं वो कश्तियां 
सब खिलौने बालकों के हाथ से खोने लगे 


खोफ का आलम यहाँ पे नींद किसको आ गई 
हाँ मुहाफिज हैं हमारे वो जूरा सोने लगे 


फूल, फल, औ छाँव, खुशबू, सब लुटाकर चुप रहे 
लौट कर आए न पंछी, पेड़ तब रोने लगे 


बादशाहों की गुलामी, कर न पाए हम कभी 
इसलिए खुद की सलीबें खुदबखुद ढोने लगे 


कौन सी है भीत जिस पर जुल्मतें काबिज नहीं 
बच गए “भोला” वही बरबाद जो कोने लगं 


मो, 903408 0345 
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इससे बेरोजगार युवकों को मदद मिलेगी। इसके 
लिए उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ा। वे हर दिन 
कॉलेज से शाम तक लोटते, फिर कारखाने के काम 
में लग जाते। यह सुनिश्चित करते कि पहले के 
आर्डर पूरे हुए कि नहीं। डॉ. राय को इस कार्य में 
थकान के बावजूद आनंद आता था। उन्होंने एक 
लघु उद्योग के रूप में देसी सामग्री की मदद से 
औषधियों का निर्माण शुरू किया। बाद में इसने एक 
बड़े कारखाने का स्वरूप ग्रहण किया जो आज 
“बंगाल केमिकल्स ऐण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स” के नाम 
से सुप्रसिद्ध है। उनके द्वारा स्थापित स्वदेसी उद्योगों 
में सोदेपुर में गंधक से तेजाब बनाने का कारखाना, 
कलकत्ता पॉटरी वर्क्स, बंगाल एनामेल वर्क्स, तथा 
स्टीम नेविगेशन, प्रमुख हैं। 


चीन में इस्लाम का 'चीनीकरण' होगा 
इसे समाजवाद के अनुरूप बनाया जायेगा 


बीजिंगः जनवरी 6- चीन ने एक नया विधेयक पास 
किया है, जिसके अनुसार अगले पांच वर्षो में इस्लाम 
का 'चीनीकरण” किया जायेगा। धर्म को कैसे मानना 
है, इस बारे नये निर्देश जारी किये जायेंगे। 

चीन के अग्रणी अंग्रेजी अखबार ग्लोबल 
टाइम्ज ने अल जजीरा का हवाला देते हुए रिपोर्ट दी 
है कि सरकार के अधिकारियों ने वहां का आठ 
इस्लामिक संघों के प्रतिनिधियों से बात करके इस 
बात पर सहमति बनाई है कि उस देश में इस्लाम 
धर्म को समाजवाद के अनुरूप बनाया जायेगा और 
उसका चीनीकरण किया जायेगा। 

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शासन 
अधीन हाल के वर्षो में चीन द्वारा बड़ी तेजी से वहां 
के धार्मिक समूहों, जिनको अब तक काफी स्वतंत्रता 
हासिल थी, अब बड़ी तेजी से उस देश के अनुरूप 
बनाया जा रहा है और उनकी उनकी आस्था की 
स्वतंत्रता को कम किया जा रहा है। 

चीन के कई भागों में इस्लाम धर्म पर रोक 
लगी हुई है जिसमें प्रार्थना करते हुए, व्रत रखते, 
दाढ़ी बढ़ाना या हिजाब पहने हुए पाये जाने वाले 
व्यक्ति को गिरफ्तारी का सामना करना पड़ता है। 

-द ट्रिब्यून: 7--209 
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५ ०३ 
स्वतत्र चिंतन प्रगति 


मजहब क्‍या है? 

यह जोर देकर कहा जाता है कि एक 
अनन्त परमात्मा ने सभी चीजों को उत्पन्न किया है, 
वही सभी चीजों पर शासन करता है और इसलिए 
उसकी संतान को उसका आज्ञाकारी तथा उसके प्रति 
कृतज्ञ होना चाहिए। हमारा रचयिता हमसे कुछ 
खास बातो की मांग करता है। जो आदमी उन खास 
बातों को पूरा करता है, वह मजहबी है। कम या 
अधिक इसी प्रकार का मजहब सर्वव्यापक रहा है। 

अनेक शताब्दियों तक बहुत से लोगों का 
यह विश्वास रहा है कि उस परमात्मा को बलिदानों 
की अपेक्षा रहती है और उसे तब प्रसन्नता होती 
थी, जब माता-पिता अपने बच्चों के खून से अपने 
हाथ रंगते थे। बाद में यह माना जाने लगा कि उसे 
बैलों, भेड़ों और घुग्घुओं के रक्त से प्रसन्‍नता होती 
है और मानों हमें बलिदानों के कारण अथवा इनके 
बदले में वह परमात्मा वर्षा, धूप और खेती देता है। 
यह भी विश्वास किया जाता था कि यदि वे बलिदान 
न दिए जाएं, तो वह परमात्मा महामारी, अकाल, 
बाढ़ तथा भूकंप भेज देता है। 

ईसाई मान्यताओं के अनुसार इस सिद्धांत 
का अंतिम रूप यह था कि परमात्मा ने अपने पुत्र के 
रक्‍त को स्वीकार कर लिया और उसके अपने पुत्र 
की हत्या हो चुकने के बाद वह संतुष्ट हो गया। अब 
उसे किसी का रक्त नहीं चाहिए। इन सारे वर्षों में 
इन सभी लोगों का यह विश्वास रहा है कि वह 
परमात्मा प्रार्थनाएं सुनता था और उन्हें पूरा करता 
था, वह पापों को क्षमा करता था और सच्चे 
विश्वासियों को पार उतारता था। सामान्य रूप से 
यही मजहब की परिभाषा है। 

अब प्रश्न होते हैंककया मजहब का आधार 
कोई भी एक ज्ञात घटना है? क्‍या कोई परमात्मा 
वास्तव में है भी ? क्या उसने आपको और मुझे पैदा 
किया है? क्‍या कभी किसी की कोई भी प्रार्थना सुनी 
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-कर्नल इंगरसोल 


गई है? क्‍या कभी किसी बच्चे या बैल के बलिदान 
से वह परमात्मा प्रसन्‍न हुआ है? 
प्रथम- क्‍या एक अनन्त परमात्मा ने आदमियों की 
संतान को जन्म दिया? 
उसने मंदबुद्धि वालों को क्‍यों जन्म दिया? 
उसने विकलांग और असहायों को क्‍यों जन्म दिया ? 
उसने अपराधियों, जड़-भरतों तथा पागलों को क्‍यों 
जन्म दिया? 
क्या अनन्त ज्ञान और शक्ति के पास इस प्रकार की 
रचना का कोई उत्तर है? 
क्या इस प्रकार की सृष्टि को अपने रचयिता के प्रति 
कृतज्ञ होने की आवश्यकता है। 
द्वितीय-क्या एक अनन्त परमात्मा इस संसार का 
शासक है? 
क्या तमाम सरदारों, राजाओं, महाराजाओं और 
उनकी रानियों के लिए वह जिम्मेदार है? 

क्या शताब्दियों की दासता के लिए, उन 
पीठों के लिए जिन पर कोड़े पड़े हैं, उन दूध-पीते 
बच्चों के लिए, जिन्हें अपनी माताओं की छातियों से 
पृथक कर बेच दिया गया है तथा उन परिवारों के 
लिए जिन्हें पृथक कर दिया गया और नष्ट कर दिया 
गया, वह जिम्मेदार है? 
क्या वह परमात्मा यंत्रणा के सभी आविष्कारों के 
लिए जिम्मेदार है? 
क्या उस परमात्मा ने जो वीर और सदाचारी थे, उन्हें 
दुष्टों तथा अत्याचारियों के हाथ नष्ट हो जाने 
दिया ? क्‍या उसने आतताइयों को देशभक्‍तों का 
रक्‍त नहीं बहाने दिया ? 
क्या उसने अपने मित्रों को अपने शत्रुओं के हाथ 
यंत्रणा भोगने और आग में जल जाने दिया? 
तो ऐसे परमात्मा का क्‍या मूल्य है? 
क्या कोई भी भला आदमी सामर्थ्य रहते अपने मित्रों 
को अपने शत्रुओं के हाथों यंत्रणा भोगने तथा जल 
जाने दिया ? 
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क्या हम इससे अधिक नीच किसी शैतान 
की कल्पना कर सकते हैं, जो अपने शत्रुओं को 
अपने मित्रों पर तरजीह दे? यदि एक भला और 
अनन्त शक्तिशाली परमात्मा इस दुनिया पर राज्य 
करता है, तो हमारे पास इन आंधियों, इन भूकपपों, 
इन महामारियों और इन अकालों की क्‍या व्याख्या 
है? 

हमारे पास उन हजारों बीमारियों की क्‍या 
व्याख्या है, जो बच्चों को ही हो जाती हैं? उन 
जंगली जंतुओं की जो आदमियों को खा जाते हैं 
और उन जहरीले सांपों की, जिनका काटना ही मृत्यु 
है, हमारे पास क्‍या व्याख्या है? 
इस संसार की, जिसमें जीव-जीव को खा रहा है, 
हमारे पास क्‍या व्याख्या है? 

क्या अनन्त करुणा ने ही इन चोंचों, इन 
पंजों, इन दांतों तथा इन जहरीले डंकों को जन्म 
दिया है? 

क्या अनन्त करुणा ने ही इन शिकारी 
दरिन्दों को जन्म दिया है कि वे कमजोर और 
असहाय जनन्‍्तुओं को अपना शिकार बना लिया 
करें ? 

क्या अनन्त करुणा ने ही इन असंख्य 
छोटे-छोटे कीटाणुओं को जन्म दिया है कि वे अपने 
से बड़े प्राणियों का मांस-खाकर जीवित रहें। 

क्या अनन्त बुद्धि ने जान-बूझ कर ही उन 
छोटे कीटाणुओं को जन्म दिया जो कि आदमी की 
चक्षु इंन्द्रिय की नस को ही खाकर जीवित रहते हैं। 

एक क्षुद्र कीटाणु की भूख को संतुष्ट करने 
के लिए एक आदमी को अन्धा बना देने की बात पर 
विचार किया जाए। 

जीव-जीव को खा रहा है। अत्याचार की 
चट्टान पर रक्त का *न्‍्यागरा-प्रपात” गिर रहा है। 
इन बातों को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न पैदा होता हे 
कि आखिर मजहब है क्‍या? 
वह भय के सिवा कुछ नहीं। 
भय वेदिका का निर्माण करता है और बलिदान 
चढ़ाता है। भय मंदिर बनाता है और आदमी के सिर 
को पूजा में झुकाता है। भय घुटने टिकवाता है और 
प्रार्थनगाएं करवाता है। भय प्रेम करने के बहाने 
बनाता है। 
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मजहब दास-गुणों की शिक्षा देता 
है-आज्ञाकारिता, नम्नता, अहंकार-शून्यता, क्षमा तथा 
अप्रतिरोध। धर्म और भय से कांपते हुए होंठ 
दोहराते हैं-चाहे वह मुझे मार ही डाले, तो भी मैं 
उसका विश्वास करूंगा। यह पतन की सीमा है। 

मजहब आत्म-निर्भरता नहीं सिखाता, 
स्वतंत्रता नहीं सिखाता, मनुष्यत्व नहीं सिखाता, 
साहस नहीं सिखाता तथा आत्मरक्षा करना नहीं 
सिखाता। मजहब परमात्मा को मालिक और आदमी 
को उसका गुलाम बनाता है। मालिक चाहे कितना 
ही बड़ा हो, उसके कारण दासता में माधुर्य नहीं आ 
जाता। 

2 

यदि परमात्मा है, तो हम यह कैसे जानते हैं 
कि वह नेक है ? हम यह कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि 
वह दयालु है ओर आदमी की संतान पर दया करता 
है? यदि वह परमात्मा है तो उसने अपने लाखों 
बच्चों को अनेक बार खेत जोतते, बीज बोते देखा 
है और जब उसने देखा है तो वह जानता है कि 
इनका जीवन इसी खेती पर निर्भर करता है। तो भी 
उस नेक परमात्मा ने, उस दयालु परमात्मा ने वर्षा 
नहीं होने दी। उसने सूर्य को आकाश में चढ़ाया, 
जिसने जमीन की सारी नमी सोख ली, कितु पानी 
नहीं बरसाया। उसने देखा कि आदमी के लगाए हुए 
बीज नष्ट हो गए, किंतु वर्षा नहीं हुई। उसने देखा 
कि लोग दुखी आंखों से सूखी पृथ्वी को निहार रहे 
हैं, किंतु उसने वर्षा नहीं भेजी। उसने देखा कि 
शनैः शनैः जो कुछ थोड़ा बहुत उनके पास था, वे 
सब उसे खा गए, उसने उन्हें भूख के दिनों में 
देखा-उन्हें धीरे-धीरे घुलते देखा, उनकी भूखी अंदर 
धंसी हुई आंखें देखीं, उनकी प्रार्थनाएं सुनीं, उसने 
उन्हें पशुओं को मार-मारकर खा जाते देखा, उसने 
भूख से पागल हुए माता-पिता को अपने बच्चों को 
मार-मारकर खा जाते देखा, यह सब होते हुए भी 
उनके ऊपर का आकाश और उनके नीचे की धरती 
वैसी ही लोहा बनी रही, उसने वर्षा नहीं भेजी। क्‍या 
हम कह सकते हैं कि उसे आदमी की संतान की 
चिंता है ? क्या हम कह सकते हैं कि उसकी दया सदा 
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के लिए है, क्या हम यह कहकर परमात्मा की नेकी 
सिद्ध करते हैं कि वह बड़े-बड़े तृफान भेजता है और 
गांव को उजाड़कर खेतों को, माता-पिता तथा बच्चों 
को खण्डित शरीरों से पाट देता है ? क्या हम उसकी 
नेकी यह कहकर सिद्ध करते हैं कि वह पृथ्वी का मुंह 
खोलकर हजारों असहाय बच्चों को निगल गया है या 
ज्वालामुखी पर्वतों से उन पर आग का दरिया ही 
बहा दिया है? क्‍या जो बातें हम जानते हैं, उनसे 
परमात्मा की नेकी प्रमाणित होती है? 

यदि ये विपत्तियां न आतीं, तब भी क्‍या 
हम इस बात में संदेह करते कि परमात्मा आदमियों 
की चिंता करता है ? यदि अकाल न होते, महामारियां 
न होती, तूफान न होते और भूकंप न होते, तब भी 
क्या हम सोचते कि परमात्मा नंक नहीं है ? सिद्धांतियों 
के अनुसार परमात्मा ने सब आदमियों को बराबर 
नहीं बनाया। उसने जातियों को बुद्धि, कद और रंग 
की भिन्‍नता दी। क्या इसमें कोई बुद्धिमानी है? 

क्या जो श्रेष्ठ जातियां हैं, उन्हें परमात्मा 
का इसलिए धन्यवाद करना चाहिए कि वे निकृष्ट 
नहीं हैं? यदि हम हां? कहें तो मेरा दूसरा प्रश्न है 
कि क्या निकृष्ट जातियों को इसलिए परमात्मा को 
धन्यवाद देना चाहिए कि वे श्रेष्ठ नहीं हैं अथवा उन्हें 
इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि वे पशु नहीं हैं? 

जब परमात्मा ने इन भिन्न-भिन्न नसस्‍्लों 
को बनाया, तो वह जानता था कि जो श्रेष्ठ हैं, वे 
इतरों को अपना गुलाम बना लेंगी, जानता था कि 
जो इतर हैं वे जीत ली जाएंगी और अंत में नष्ट 
कर दी जाएंगी। यदि परमात्मा ने यह किया और वह 
जानता था कि कितना रक्‍त बहेगा, कितनी यंत्रणाएं 
सहनी पड़ेंगी, उसने असंख्य खेत देखे जो लोगों से 
अटे पड़े हैं, उसने गुलामों की रक्त से लहू-लुहान 
पीठें देखीं, उसने माताओं के टूटे हुए दिलों को 
देखा-जिनसे उनके बच्चे छीन लिए गए थे-यदि उसने 
यह सब देखा और वह यह सब जानता था तो क्‍या 
उससे बढ़कर किसी भयानक शैतान की कल्पना की 
जा सकती है? तो हमें यह क्‍यों कहना चाहिए कि 
परमात्मा नेक है? 
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3 
वह ताकत जो आदमी को पाप करने से 
रोकती हैः 

अधिकांश लोग परा-प्रकृति से चिमटते हैं। 
यदि वे एक परमात्मा को छोड़ते हैं, तो वह दूसरे की 
कल्पना कर लेते हैं। ईश्वर से मुक्त होते हैं, तो वे 
उस शक्ति की बात करने लगते हैं, जो पाप करने 
से रोकती है। 
यह शक्ति क्‍या है? 
< अनुभव के द्वारा आदमी प्रगति करता है 
और अवश्य प्रगति करता है। एक आदमी किसी 
एक अनिश्चित स्थान पर जाना चाहता है, वह ऐसी 
जगह पहुंचता है, जहां से दो रास्ते फट जाते हैं। वह 
यह मानकर कि यह सही रास्ता है, बाई ओर जाता 
है। वह चलता रहता है जब तक कि उसे यह पता 
नहीं लग जाता कि यह रास्ता सही नहीं है। वह पीछे 
लौटता है और दाएं रास्ते को पकड़ जिस जगह वह 
पहुंचना चाहता है, पहुंच जाता है। अगली बार जब 
उसे उसी स्थान पर पहुंचना होता है, तो वह बाई 
सड़क नहीं लेता। उसने उस सड़क पर चलकर देख 
लिया है। वह जानता है कि वह गलत रास्ता है। वह 
ठीक रास्ता ग्रहण करता है। इस पर ये सिद्धांती 
कहते हैं-एक शक्ति है, जो आदमी को पाप से 
बचाती है। 

बच्चे को दीपक की लौ सुंदर लगती है। 
वह उसे हाथ से पकड़ लेता है। हाथ जल जाता है। 
उसके बाद से बच्चा आग से दूर भागता है। जो 
शक्ति पाप से बचाती है, उसने बच्चे को एक शिक्षा 
दे दी है। 

संसार का संगृहीत अनुभव एकशंक्ति है, 
एक ताकत है, जो पाप से बचाती है। इस शक्ति में 
चेतना नहीं है, बुद्धि नहीं है। इस शक्ति की कोई 
इच्छा नहीं है, उद्देश्य नहीं है। यह तो एक परिणाम 
मात्र है। 

इस प्रकार हजारों लोगों ने यह कहकर कि 
हममें एक नैतिक-इच्द्रिय है, एक अन्तरात्मा है, एक 
कांशस है, परमात्मा को स्थापित करने का प्रयत्न 
किया है। इन सिद्धांतियों और बहुत से तथाकथित 
दार्शनिकों का यह आग्रह है कि यह नैतिक-इन्द्रिय, 
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यह कर्तव्य-बुद्धि आदमी में बाहर से बाहर आई है। 
कांशस एक बाहय-वस्तु है। यह मानकर कि इसकी 
उत्पत्ति यहां नहीं हुई, इसे आदमी ने पैदा नहीं किया, 
वे एक परमात्मा की कल्पना करने लगते हैं, जिसने 
इसे पैदा किया। 

आदमी सामाजिक प्राणी है। हम परिवारों 
में रहते हैं, कबीलों में रहते हैं और जातियों में रहते 
हैं। जो लोग परिवार, कबीला और जाति के सुख में 
वृद्धि करते हैं, वे अच्छे समझे जाते हैं। उनकी प्रशंसा 
की जाती है, उनका यशोगान होता है, उनका आदर 
होता है और वे अच्छे माने जाते हैं अर्थात्‌ नैतिक। 

जो लोग परिवार, कबीला और जाति के 
दुख में वृद्धि करते हैं, वे बुरे समझे जाते हैं। उन्हें 
दोषी ठहराया जाता है, उनसे घृणा की जाती है तथा 
उन्हें दण्ड दिया जाता है। उन्हें अनैतिक समझा जाता 
है। परिवार, कबीला तथा जाति ही आचरण 
का-सदाचरण का-माप-दण्ड स्थापित करने वाली है। 
इसमें कुछ भी परा-प्राकृतिक नहीं है। 

मनुष्यों में श्रेष्ठम कहना है : कांशस प्रेम 
की पुत्री है। कृतज्ञता की भावना, कर्तव्य की भावना 
प्राकृतिक है। असभ्य आदमियों में कार्यों के निकट के 
परिणाम पर दृष्टि रहती है। ज्यों ही लोग प्रगति 
करते हैं, दूर-दूर के परिणामों पर ध्यान जाने लगता 
है। आचरण का माप-दण्ड ऊंचा हो जाता है। 
कल्पनाशक्ति विकसित होती है। आदमी अपने आप 
को दूसरे की स्थिति में रखकर विचार करना सीखता 
है। कर्तव्य की भावना दृढ़तर हो जाती है। आदमी 
स्वयं अपना न्यायाधीश बनता है। 

वह प्रेम करने लगता है। प्रेम सर्वश्रेष्ठ गुणों 
का प्रारंभ्भ है, आधार है। वह अपने प्रेम-पात्र को 
हानि पहुंचा देता है। तब अफसोस होता है, दुख 
होता है और अन्तरात्मा की फटकार होती है। इसमें 
कहीं कुछ भी प्रकृति से बाहर की बात नहीं है। 

आदमी ने आत्म-वंचना की है। प्रकृति एक 
ऐसा दर्पण है, जिसमें आदमी को अपनी ही छाया 
दिखाई देती है। जितने परा-प्राकृतिक धर्म हैं, उन 
सबका आधार वह असत्य है कि दर्पण के पीछे जो 
छाया दिखाई देती है, वह पकड़ ली गई है। 

प्लेटो से स्वेडनबर्ग तक जितने अध्यात्मवादी 
दार्शनिक हुए हैं, उन सब ने अपनी “यथार्थ बातें! 
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स्वयं घड़ी हैं। सभी धर्मों के संस्थापकों ने यही किया 
है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि एक अनन्त 
परमात्मा है, तो हम उसके लिए कर ही क्‍या सकते 
हैं ? यदि वह अनन्त है तो वह उत्पन्न नहीं, यदि वह 
उत्पन्न नहीं, तो उसे न लाभ ही पहुंचाया जा सकता 
है और न हानि। उस आदमी की अहम्मन्यता का 
विचार कीजिए, जो यह सोचता है कि अनन्त 
परमात्मा को उसकी स्तुति की अपेक्षा है। 

4 

हमारे मजहब ने क्या है? ईसाई यह स्वीकार 
करते हैं कि ईसाइयत के अतिरिक्त शेष सारे धर्म 
झूठे हैं। इसलिए हमें केवल अपनी ईसाइयत की ही 
परीक्षा करनी चाहिए। 

क्या ईसाइयत ने कुछ भी भला किया है? 
क्या इसने आदमियों को अधिक अच्छा, अधिक 
ईमानदार बनाया है। जब ईसाइयत अधिकारूढ़ थी, 
उस समय क्या आदमी अच्छे और अधिक सुखी थे ? 
इटली, स्पेन, पुर्तगाल और आयरलैण्ड में ईसाइयत 
का क्‍या परिणाम हुआ है? हंगरी अथवा आस्ट्रिया 
के लिए ही मजहब ने क्‍या किया है? स्विटजरलैंड 
इंग्लैंड और अमेरिका में ही ईसाइयत का क्‍या 
परिणाम हुआ है? हमें ईमानदार होना चाहिए। यदि 
मजहब न होता तो क्या इन देशों की दशा और भी 
खराब हो सकती थी? यदि ईसाइयत के अतिरिक्त 
और कोई मजहब होता, तो भी क्‍या इन देशों की 
दशा और खराब हो सकती थी? 

कालविन यदि दक्षिण समुद्र के द्वीप के 
लोगों के मजहब को मानता होता, तो क्‍या वह इससे 
भी अधिक रक्‍त-पिपासु हो सकता था? डच लोग 
यदि पिता, पुत्र और पवित्र और पवित्र-आत्मा के 
त्रैतवाद में विश्वास न करके मांस के शोरबे, शराब 
और पनीर के त्रैतवाद में विश्वास करते, तो क्‍या वे 
अधिक बुद्ध्‌ू होते? यदि जॉन नाक्स ने ईसा का 
परित्याग कर दिया होता और वह कान्फ्युशस का 
अनुयायी हो गया होता तो क्‍या वह इससे अधिक 
खराब होता ? 

अपने प्रिय, दयालु, पवित्रताभिमानी पूर्वजों 
की बात लो। ईसाइयत ने उनके लिए क्‍या किया? 
वे सुख से घृणा करते थे। उन्होंने जीवन के द्वार पर 
मृत्यु की मूर्ति लटका रखी थी। पवित्रताभिमानी का 
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मजहब शुद्ध अभिशाप था। पवित्रताभिमानी का 
विश्वास था कि बाइबल भगवद्वचन है और जिस 
किसी का कभी यह विश्वास रहा है वह सदैव 
अत्याचारी और दुष्ट होता है। यदि इन 
पवित्रताभिमानियों ने उत्तरी अमेरिका के इण्डियन 
लोगों का मजहब अपना लिया होता, तो क्‍या इनकी 
हालत इससे और अधिक खराब होती ? 

बाइबल में विश्वास रखने का लोगों पर 
क्या प्रभाव पड़ता है, उसका एक ही उदाहरण 
सुनिए- 

महारानी एलिजाबेथ के सिंहासनारूढ़ होने 
के दिन उसे एक वृद्ध आदमी के द्वारा एक बाइबल 
भेंट की गई। महारानी ने बाइबल ली। उसे चूमा 
और प्रतिज्ञा की कि वह उसे ध्यानपूर्वक पढ़ेगी। इस 
बाइबल के समर्पण में उससे प्रार्थना की गई थी कि 
वह तमाम रोमन कैथोलिकों को तलवार के घाट 
उतार दे। 

इस घटना मे हमें बाइबल के 
प्रौटेस्टटैण्ट-प्रेमियों की यथार्थ भावना के दर्शन होते 
हैं। दूसरे शब्दों में वह वैसी ही शैतानी और पाप-पूर्ण 
थी, जैसी कैथोलिकों की भावना। 

क्या बाइबल ने जार्जिया के लोगों को 
दयालु और करुणामय बनाया? दूसरों को जीवित 
जला देने वाले लोग यदि लकड़ी और पत्थर के 
देवताओं के पूजने वाले होते, तो कया वे इससे कुछ 
अधिक भयानक होते ? ##«* 


उनका डर 


-गोरख पाण्डेय 
वे डरते हैं 
किस चीज से डरते हैं वे 
तमाम धन-दौलत 
गोला-बारूद पुलिस-फौज के बावजूद ? 
वे डरते हैं 


कि एक दिन 
निहत्थे और गरीब लोग 
उनसे डरना 
बन्द कर देंगे। 
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-असगुर वजाहत' 


बूढ़ी औरत को जब यह बताया गया कि 
उसके पोते सलीम की ” लिचिग” हो गई है तो 
उसकी समझ में कुछ न आया। उसके काले, झुरियों 
पड़े चेहरे और धुंधली मटमैली आंखों में कोई भाव 
न आया। उसने फटी चादर से अपना सिर ढक 
लिया। उसके लिए “लिचिग' शब्द नया था। पर उसे 
यह अंदाजा हो गया था कि यह अंग्रेजी का शब्द है। 
इससे पहले भी उसने अंग्रेजी के कुछ शब्द सुने थे 
जिन्हें वह जानती थी। उसने अंग्रेजी का पहला शब्द 
'पास” सुना था जब सलीम पहली क्लास में 'पास' 
हुआ था। वह जानती थी के “पास” का क्‍या मतलब 
होता है। दूसरा शब्द उसने 'जॉब' सुना था। वह 
समझ गई थी कि “जॉब” का मतलब नौकरी लग 
जाना है। तीसरा शब्द उसने 'सैलरी” सुना था। वह 
जानती थी 'सैलरी” का क्‍या मतलब होता है। यह 
शब्द सुनते ही उसकी नाक में तवे पर सिकती रोटी 
की सुगंध आ जाया करती थी। उसे अंदाजा था कि 
अंग्रेजी के शब्द अच्छे होते हैं और उसके पोते के 
बारे में यह कोई अच्छी खबर है। बुढ़िया इत्मीनान 
भरे स्वर में बोली- अल्लाह उनका भला करें.. 

लड़के हैरत से उसे देखने लगे। सोचने लगे 
बुढ़िया को लिचिग” का मतलब बताया जाए या 
नहीं । उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी की 
बुढ़िया को बताएं कि 'लिचिंग' क्‍या होती है । 


बुढ़िया ने सोचा कि इतनी अच्छी खबर देने 
वाले लड़कों को दुआ तो जरूर देनी चाहिए। वह 
बोली- बच्चों, अल्लाह करे तुम सबकी 'लिचिंग' हो 
जाए.... ठहर जाओ मैं मुंह मीठा कराती हूं।' 


लिचिंग 


क्यूं ना मंदिर की घंटियां व मस्जिद से 

लाउडस्पीकर उतार दिए जाएं.. 

शायद भूखे बच्चों की चीखें सुनाई दे जाएं। 
-अज्ञात 
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मन की बीमारियां 
सम्मोहन 


» डा. नरेन्द्र दाभोलकर, 


आदिकाल से मानव को सम्मोहन की मानसिक 
प्रक्रिया केबारे में कुतूहल, भय और कुछ मात्रा में 
सआकर्षण भी रहा है। कोई उसे वशीकरण अथवा 
मोहजाल की कला समझता है, तो कोई उस पर 
आधुनिकता का मुलम्मा चढ़ाकर “अपने अंतर्मन की 
अद्भूत शक्ति के स्वामी बनो” का ढिंढोरा पीटता हैं 
सम्मोहन के आम कार्यक्रमों में उसकी सूचनाओं का 
पालन करने वाले व्यक्ति के विभिन्‍न आविष्कारों को 
देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। 
सम्मोहन के जरिए किसी भी बीमारी का इलाज 
करने वाली तथा व्यक्तित्व को संपन्‍न बनाने वाली 
शक्ति अनेक लोगों को आकर्षित करती है। इस 
भूलभुलैया के कारण ही सम्मोहन क्‍या है, उसके 
आडंबर क्‍या हैं, आदि बातों को समझाना अंधश्रद्धा 
निर्म्लम के आंदोलन का आवश्यक कार्य है। 

तललीनता की अवस्था से सभी वाकिफ हैं। 
वह एक लगन होती है। पढ़ने की लगन में डूबे हुए 
मनुष्य को पड़ोस से गुजरे हुए जुलूस की भनक तक 
नहीं लगती। संगीत की आराधना में मगन व्यक्ति 
को आस-पास के माहौल से कोई सरोकार नहीं 
होता। तन-मन को भूलकर चित्रकार चित्र पूरा 
करता है। खेल में सुध-बुध खोए खिलाड़ी को अपने 
जख्मों और वेदनाओं का खयाल नहीं रहता। यह सब 
तललीनता की अवस्थराएं हैं। नींद, जाग्रतावस्था, 
स्वप्न, बोहोशी एवं तलल्‍लीनता के समान ही सम्मोहन 
की अवस्था होती है। लेकिन इसमें विशेष बात है कि 
यह अवस्था सूचनाओं से जुड़ी होती है। 

सम्मोहन की सूचनाओं का पालन कर तथा 
स्वयं ही स्वयं को सूचना देकर भी सम्मोहन की 
अवस्था को प्राप्त किया जा ससता है। नींद एवं 
जाग्रतावस्था जैसी प्राकृतिक अवस्थाओं से यह भिन्‍न 
अवस्था हैं इस अवस्था में एक सीमा तक इस पर 
प्रकाश, तापमान तथा आवाज जैसे बाह्य वातावरण 
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का कोई प्रभाव नहीं होता। उस अवस्था में व्यक्ति 
की हलचल पर मनका जो नियंत्रण रहता है, उसे 
रोक दिया जात हैं व्यक्ति के सूचना ग्रहण करने की 
आवृति बढ़ जाती है और उनके अनुसार व्यक्ति 
आचरण करता हैं ज्ञानेंद्रियों के भ्रम इसी अवस्था में 
होते हैं । 

कहा जाता है कि सम्मोहन-कला को सीखने 
के जिए आत्मिक शक्ति का विकास और कठोर 
तपश्चर्या की जरूरत होती है। अमावस-पूर्णिमा की 
रात शमशान में नग्नवास्था में जाकर मंत्र-तंत्रों की 
विधि करनी पड़ती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि 
सम्मोहन को सीखने के लिए उपयुक्त किसी भी 
ढकोसले की जरूरत नहीं होती। यह नींद के समान 
एक मासिक अवस्था है और सूचनाओं को स्वीकार 
करने वाला एहसास इसमें जाग्रत रखा जाता है। यह 
एहसास स्वयं व्यक्ति की और सम्मोहन की सूचनाओं 
से जुड़ा होता है। इस अमावस में मन की जिज्ञासावृत्ति 
कुछ समय के लिए रोक दी जाती है। संवेदनाओं को 
एक ही दिशा में प्रेरित करने के कारण व्यक्ति की 
ज्ञानेंद्रियां एकाग्र अवस्था में पहुंचती हैं। दीर्घ लयबद्ध, 
गहरी सांस, एक मंत्र का पठन, तेजोमय वस्तु अथवा 
दीये की लौ लगातार देखना, ढोल-नगाड़ों की ध्वनि, 
नाचना, छलांगे लगाना, घूमना, जांत का घरघराना, 
एक लय में भाषण, लोरी आदि के द्वारा हमारी 
ज्ञानेद्रियों को जो सूचनाएं मिलती हैं, उससे वे एकाग्र 
होती हैं और सम्मोहन अवस्था में पहुंचती हैं। इस 
अवस्था में भी दिमाग का कुछ हिस्सा पहरेदार की 
तरह सजग रहता है। सूचनाओं के अनुसार वह 
व्यक्ति से कार्य करवाता है। अब तक आत्मिक 
शक्ति नाम की तथाकथित किसी शक्ति का अस्तित्व 
साबित नहीं हुआ है। सम्मोहन के लिए उसकी 
आवश्यकता भी नहीं है। इसे कोई भी व्यक्ति 
आसानी से सीख सकता है। 
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सम्मोहन का इतिहास : 

डा. अंटन मेस्मर (734-85) हिस्टेरिकल 
मरीजों पर रहस्यात्मक पद्धति से इलाज करते थे। 
उनके नाम से ही इस इलाज-पद्धति को “मेस्मेरिजम' 
कहा गया। इस इलाज-पद्धति को लेकर चिकित्सा 
शास्त्र में एक दोर में बड़ी खलबली मची हुई थी। डॉ. 
मेस्मर की इलाज-पद्धति की जांच-पड़ताल के लिए 
फ्रांस में एक समिति का गठन किया गया। उसने 
निष्कर्ष निकाला कि डॉ. मेस्मर के इलाज के पीछे 
कोई अद्भुत प्राणशशक्ति (ऑनिमल मेग्नेटिज़्म) का 
अस्तित्व नहीं है तथा उनका दावा भी अवास्तविक 
है। 

मैनचेस्टर में रहने वाला डॉ. जेम्सब्रेड 
(385-60) ने अनुसंधान कर यह साबित किया कि 
व्यक्ति को सम्मोहन अवस्था में जाने के लिए किसी 
प्राणशक्ति अथवा दस्तांदाजी की जरूरत नहीं होती 
है। उनके अनुसार, मज्जासंस्था को तंग कर उसे 
कृत्रिम निद्रा में सुलाया जाता है। इसीलिए १843 में 
उन्होंने 'मेस्मेरिजम” नाम को बदलकर 'हिप्नॉटिजम' 
नाम रखा। ग्रीक भाषा में निद्रा देवता का नाम 
“हिप्नास” है। लेकिन सम्मोहन नींद से भिन्‍न अवस्था 
में होती है। 

सम्मोहन के इलाज के बारे में पूरे विश्व में 
मतभेद है। कुछ देशों में इसे भूलभुलैया करार देकर 
इसके आधार पर प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों पर 
कानूनन पाबंदी लगाई गई है। आधुनिक काल के 
मानसोपचार विशेषज्ञ इलाज के लिए सम्मोहन के 
उपयोग को प्रसंगिक एवं दोयम स्तर का मानकर 
करते हैं। ऐसे इलाज के लिए कुछ कानून होना 
चाहिए, ऐसी अनेक देशों की मांग है। सम्मोहन से जो 
साध्य होने का दावा किया जाता है, वह अन्य मार्ग 
से भी उतने ही प्रभावी ढंग से साध्य है। सम्मोहन के 
बारे में वैश्विक स्‍तर पर अनेक आशंकाएं व्यक्त की 
गई हैं और सम्मोहन विशेषज्ञ अभी तक उनका 
निराकरण नहीं कर पाए हैं। इन बातों पर गौर करने 
के बाद सम्मोहन का अद्भुत वलय खत्म हो जाता 
है। समाजहित की दृष्टि से इसकी ओर देखना जरूरी 
है। 
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सम्मोहनः धारणाएं और गलतफहमियां 

समाज में यह भी एक दहशत है कि 
सम्मोहन के माध्यम से व्यक्ति का अपहरण कर उसे 
लूटा जा सकता है। समय-समय पर ऐसे मामलों की 
जांच-पड़ताल के बाद यह निष्कर्ष सामने आया कि 
संबंधित व्यक्ति ने सम्मोहन के संदर्भ में गलत 
फहमियों का सहारा लेकर समाज की आंखों में धूल 
झोंकी हैं यह गोलमाल का एक खेल है। 

कोई भी सम्मोहन, स्वसम्मोहन होता है। 
किसी भी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसे सम्मोहित 
नहीं किया जा सकता। इस अवस्था में जाने के लिए 
कुछ समय तक निरंतर एकाग्रता से सूचनाओं को 
स्वीकार किया जाता है। अजनबी व्यक्ति को कोई 
भी प्रतिक्रिया नहीं देता। अजनबी व्यक्ति की आंखों 
में आंखें डालकर लगातार देखना, उसकी सूचनाओं 
का पालन करने जैसा मानसिक सहयोग कम-से-कम 
महिलाएं और बच्चे तो कतई नहीं देते। सम्मोहन के 
बिना यह नहीं होता। इसीलिए यह एक अफवाह 
बनकर रह जाती है। 

वास्तव में ऐसा है कि पैसे गुम हो जाते हैं 
या शराब-जुए में उड़ाए जाते हैं। कुछ घरों में बेटा 
नाराज होकर घर छोड़कर चला जाता है। ऐसी 
घटनाओं का स्पष्टीकरण देना जब असंभव होता है 
तब चतुराई से व्यक्ति, 'मेरी आंखों में आंखें डालकर 
किसी ने देखा और मुझे नींद आ गई, मैं पीछे-पीछे 
गया...मेरी चीजें निकाल ली गई.....ऐसे झूठ-मूठ के 
कारण बताता है। क्या हुआ, मुझे पता नहीं..” ऐसा 
कहने पर पैसे-गहनों के बारे में कोई पूछता ही नहीं। 
“जान बची लाखों पाए” भावना के कारण उस व्यक्ति 
को सहानुभूति मिलती है, क्योंकि अधिकांश लोग 
ऐसी चिकनी-चुपड़ी बातों पर विश्वास रखते हैं। 
जनसंचार माध्यम के लोग अज्ञान के कारण अथवा 
कवर स्टोरी के लिए ऐसी गलतफहमियां फैलाने में 
अधिक जिम्मेदार होते हैं। 

माना जाता है कि कमजोर इच्छाशक्ति का 
व्यक्ति बहुत जल्द सम्मोहित होता है और प्रबल 
इच्छाशक्ति का व्यक्ति शीघ्र इसका शिकार नहीं 
बनता। वस्तुस्थिति बिलकुल इसके विपरीत है। 
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कमजोर इच्छाशक्ति के व्यक्ति की नया सीखने की 
इच्छा, कुछ अलग जानने की जिज्ञासा तथा मन 
एकाग्र करने की तैयारी न होने के कारण सम्मोहक 
की सूचनाओं पर ध्यान केंद्रित कर उससे एकरूप 
होना सहज संभव नहीं होता। क्‍योंकि वह अपने ही 
विचारों में खोया रहता है, इसीलिए मनोरुग्ण, स्कूल 
के बच्चे, नकारात्मक दृष्टिकोण के लोग, जिद्दी 
लोगों को सम्मोहित करना कठिन होता है। इसके 
विपरीत नई बातें सीखने की इच्छा रखने वाले, दी 
गई सूचनाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले, प्रबल 
इच्छाशक्ति के लोग शीघ्र ही सम्मोहित होते हैं। 
एक गलतफहमी यह भी है कि सम्मोहित 
अवस्था में संबंधित व्यक्ति से अनैतिक कृत्य करवा 
लिया जा सकता है। सम्मोहन के सरेआम होने वाले 
कार्यक्रमों की वजह से ऐसी गलतफहमियों को बढ़ावा 
मिलता है, क्‍योंकि स्टेज शो करनेवाला व्यक्ति 
पीड़ितों से उनके अनजाने कुछ शरारतें और बेहूदा 
कृत्य करवाता है, जैसे-ककागज को बिस्किट समझकर 
खा लोना, चीटियां न होते हुए भी उन्हें मरवाना, 
नाचना आदि मनोरंजक कृत्य सम्मोहित व्यक्ति से 
करवा लिये जाते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति की 
चौकन्नी वृत्ति लुप्त हो जाती है, इसीलिए यह संभव 
होता है। सम्मोहन की अवस्था में पीड़ित व्यक्ति से 
उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करवा नहीं 
सकते। इसके प्रमुख दो कारण हैं-एक यह है कि 
सम्मोहक के बारे में अगर आश्वस्त हो, तभी वह 
सम्मोह के लिए तैयार होता है। दूसरा कारण यह है 
कि सम्मोहित व्यक्ति उसकी इच्छा के विरुद्ध संस्कारों 
के विरुद्ध अपने लिए खतरनाक लगने वाली अनैतिक 
सूचना को स्वीकार नहीं करता। ऐसी सूचना देने पर 
सम्मोहित व्यक्ति उसको स्वीकार नहीं करता और 
जाग्रतावस्था में आता है। इसीलिए सम्मोहित नास्तिक 
व्यक्ति को देवता के दर्शन नहीं होते। अच्छे संस्कार 
वाला व्यक्ति सम्मोहन अवस्था में भी “माता-पिता 
को मारो अथवा गालियां दो” जैसी सूचना को 
स्वीकार नहीं करता। जिन महिलाओं या लड़कियों के 
मन में यह बात बैठी रहती है कि “महिलाएं तमाशे 
में नाचती हैं, वे सम्मोहन की अवस्था में नाचने की 
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सूचना मिलने पर भी नहीं नाचतीं। चोरी करना 
पाप है, गुनाह है” जैसे संस्कारों वाले व्यक्ति से चोरी 
करवाना संभव नहीं होता। सम्मोह की अवस्था में 
“अपने चेक पर हस्ताक्ष" करो और मुझे दे दो' की 
सूचना को व्यक्ति स्वीकार नहीं करता। 

सम्मोहित व्यक्ति के मन में मौजूद रहस्यों 
का पता लगाया जा सकता है, ऐसा लोगों का 
मानना है। इसका कारण यह है कि जो बातें दूसरों 
को बताने की इच्छा होती है लेकिन भय, संकोच एवं 
दबाव के कारण व्यक्ति उन्हें व्यक्त नहीं कर पाता, 
ऐसी बातें वह सम्मोह की अवस्था में बताता है। जैसे 
हिस्टेरिया के केस में महिलाएं अपने मन की परेशानियां, 
ससुराल वालों से होने वाला छल सम्मोह की अवस्था 
में बताती हैं, लेकिन इन महिलाओं को अगर 
सहानुभूति मिल जाए, अपनी समस्या का समाधान 
मिले तो वे अपनी दुख जाग्रतावस्था में भी सुनाती 
हैं। इसलिए सीना ठोककर ऐसा दावा नहीं किया जा 
सकता कि सम्मोहन की स्थिति में ही संभव होता है। 
पुलिस अधिकारियों से छोड़ने का आश्वासन मिले तो 
अपराधी गुनाह के बारे में जानकारी देता है। लेकिन 
जानकारी देने से निश्चय ही दंड मिलेगा और जीवन 
खतरे में पड़ सकता है, ऐसा विश्वास होने पर 
अपराधी उस पर चाहे कितने भी सम्मोह के प्रयोग 
करें, वह जानकारी नहीं देता। 

सम्मोहन के बारे में एक और दावा किया 
जाता है कि इसके माध्यम से पूर्वजन्म की स्मृतियां 
जाग्रत्‌ होती हैं, लेकिन यह असत्य है। क्‍योंकि 
“स्मृति” की बुनियाद पूरी तरह से भौतिक है। हमारे 
अनुभवों को दिमाग बहुत करीने से एकत्र करता है, 
जो स्वीकृति में मौजूद होते हैं। प्रत्येक उम्र के अपने 
गुणविशेष होते हैं। सम्मोहन की अवस्था में भेजकर 
व्यक्ति को उसकी उम्र घटने की सूचना देने पर वह 
उसे स्वीकार लेता है क्‍योंकि उसमें कोई धोखा नहीं 
होता। व्यक्ति सूचना के अनुसार उम्र का अनुभव 
करता है और उसके अनुरूप व्यवहार भी करता है। 
कॉलेज के छात्र के समान नाचना, प्रथम या द्वितीय 
कक्षा के छात्र के समान पहाड़ा बोलना, बालक की 
तरह घुटनों पर रेंगना, दूध पीना आदि क्रियाएं 
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व्यक्ति सम्मोहन अवस्था में करता है। अब ऐसा 
कहना एक साहस ही होगा कि वास्तव में वह व्यक्ति 
अपनी उम्र के उस दौर में वैसा ही व्यवहार करता 
होगा। बल्कि सच यह है कि वह यह बताता है कि 
उस उम्र में उसका बर्ताव कैसा हो सकता है। इस 
बात का भी कोई शास्त्रीय आधार नहीं कि सम्मोहन 
की अवस्था में पूर्वजन्म की स्मृतियों को जाग्रत्‌ किया 
जा सकता हैं वह उस व्यक्ति द्वारा अनजाने में ही 
बनाया गया एक कल्पना-विलास होता है और यह 
जांच-पड़ताल से साबित भी हुआ है। दिमाग को 
चोट पहुंचने पर उसमें इकट्ठी स्मृतियां नष्ट हो जाती 
हैं। सम्मोहन से भी वे वापस नहीं आतीं। व्यक्ति की 
मृत्यु के बाद उसकी स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं। 
इसीलिए सम्मोहन की अवस्था में पूर्वजन्म की बातों 
को याद करना एक मनोरंजक कल्पना के सिवा कुछ 
नहीं। 

जादूगर अपना जादू दिखाते समय लड़की 
को सम्मोहित करता है। उसके शरीर को तानकर 
तलवार की धार पर उसे झेलना अथवा प्रेक्षागृह में 
महिलाओं के अनजाने ही उनके बच्चों को उठाकर 
रंगमंच पर एक पेटी से उन्हें निकाल देने का करिश्मा 
वह दिखाता है। अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर गाड़ी 
चलाता है। मास हिप्नॉटिज़्म के जरिए सभी को 
अपनी घड़ी में एक ही समय दर्शाता है। जादू की 
कला के बारे में अज्ञानी होने के कारण उच्च 
शिक्षितों में भी उपर्युक्त प्रयोग देखते समय सम्मोहन 
शक्ति के संदर्भ में विश्वास निर्मित होता है। वस्तुस्थिति 
यह है कि कोई भी जादूगर अपने पास ऐसी शक्ति 
होने का दावा नहीं करता। वह अपने तंत्र का 
कलात्मकता से उपयोग कर दृष्टिभ्रम का निर्माण 
करता है। सैंकड़ों लोगों के सामने संपूर्ण रेल को 
गायब करने वाले जादूगर पी.सी.सरकार (जूनियर) 
बताते हैं कि यह “मास हिप्नॉटिजम” नहीं बल्कि 
आधिनिक तकनीक का कमाल है। संबंधित व्यक्ति 
का सहयोग, तकनीक का उपयोग, शब्द एवं रोशनी 
के नियोजनात्मक भूल-भुलैया के कारण जादू के 
खेल में सच्चाई लगती है। लेकिन यह कोई दैवी 
शक्ति नहीं होती। ऐसे प्रसंगों के रहस्य सामान्य 
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जनता के सामने खोल देना अंतर्राष्ट्रीय जादूगर 
संगठन की नीति के विरुद्ध है। फिर भी जिज्ञासारत 
लोगों को इस कला को सीखने की सुविधा मुंबई, 
कोलकाता के प्रशिक्षण केंद्रों में है। 

सम्मोहक के चले जाने के बाद भी व्यक्ति 
उसी अवस्था में रहता है, यह भी एक बेबुनियाद डर 
है। सम्मोहन नींद के समान एक अवस्था है। सम्मोहक 
की सूचनाओं से जुड़ी होती है। किसी भी कारण से 
ऐसी सूचनाओं का आदेश मिलना बंद होने पर 
व्यक्ति और सम्मोहक के बीच का मनःसंबंध टूट 
जाता है और सम्मोहित व्यक्ति जाग जाता है अथवा 
प्राकृतिक नींद में सो जाता है और हमेशा की तरह 
जाग्रत में आ जाता है। सम्मोहक के चले जाने से 
अथवा उसकी सूचनाएं बंद हो जाने से अथवा उसे 
जाग्रतू न करने की वजह से व्यक्ति सम्मोहन की 
अवस्था में पड़ा नहीं रहता है। 
स्वयं सूचनाः 

सम्मोहन में जानेवाला व्यक्ति सम्मोहक की 
सूचनाओं से जुड़ा रहता है तथा उसके अनुसार 
व्यवहार करता है। व्यक्ति स्वयं भी सूचना लेकर इस 
अवस्था को प्राप्त करता है। आगे चलकर इसका 
ऐसा ताकिक विवेचन किया जाता है कि 
समस्याओं-निराशाओं पर विजय प्राप्त कर आनंद 
और आत्मविश्वास के साथ सफल जीवन जीने का 
अत्याधिक आसान मार्ग! मतलब-सम्मोहन की अवस्था 
में जाकर स्वयं सूचना का पालन करना। इस संदर्भ 
में लिखी गई अनेक किताबों में भी ऐसा ही दावे 
पढ़ने को मिलते हैं। 

माना जाता है कि व्यक्ति को स्वयं सूचना 
लेनी चाहिए। वह अगर सम्मोहन की अवस्था में ली 
जाए तो अधिक प्रभावी होती है। लेकिन इस बात 
का कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। ज्यादा से 
ज्यादा ऐसा कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसा अनुभव 
करते हैं। सूचनाओं को ग्रहण करते समय एक बात 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है कि व्यक्ति को अपनी समस्याओं 
का ठीक तरह से विश्लेषण करना चाहिए। मेरा 
मोटापा कम होगा, शराब की लत छूट जाएगी, 
अच्छा लगेगा-जैसी स्वयं सूचना जाग्रत्‌ अथवा सम्मोह 
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की अवस्था में देने से कोई विशेष फायदा नहीं होता। 
इन समस्याओं का स्वरूप, उसके कारण, उसका 
विश्लेषण पहले कर लेना चाहिए। मूल समस्या क्‍या 
है, उस पर गौर कर सके आधार पर संभाव्य उचित 
उत्तर एवं उसको दी जाने वाली सूचनाओं पर 
सोचना चाहिए। जैसे मोटापे की समस्या का उपाय 
ढूंढते समय अधिक आहार, व्यायाम का अभाव, 
आनुवंशिकता, शरीर की चयापचय क्रिया में दोष 
और मानसिक तनाव को कम करने के लिए निरंतर 
कुछ न कुछ खाने की आदत जैसे कारणों का पता 
चलता है। उनका ठीक तरीके से विश्लेषण नकरने 
से स्वयंसूचना और सम्मोहन की सूचना का अपेक्षित 
उपयोग नहीं हो पाता। 

स्वयंसूचना देने के संदर्भ में कुछ परहेजों का 
पालन करने से व्यक्तित्व में कुछ परिवर्तन आ सकते 
हें, और वह सम्मोहन की अवस्था में सूचनाओं के 
द्वारा ही संभव हो पाता है। इस क्षेत्र के तथाकथित 
विद्वानों के दावों की भी जांच-पड़ताल होनी चाहिए। 
ये लोग एक बहुत महत्त्वपूर्ण वस्तुस्थिति को नजरअंदाज 
करते हैं। यह सामाजिक वस्तुस्थिति होती है। सम्मोहन 
अवस्था में जाकर 'मुझे अच्छा लगेगा, संतोष होगा! 
जैसी सूचनाएं स्वयं से अथवा अन्य से लेने के कारण 
ऐसी अनुभूति संभव नहीं होती। आनंद और संतोष 
जैसी भावनाओं का आनंद लेने के लिए भौतिक 
अनुकूलता का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। 
हर रोज नल से पानी भरते समय संघर्ष का सामना 
करने वाले तथा पानी के लिए कोसों दूर जाने वाले 
लोगों का उनके दुख को बगल में रखकर सम्मोहन 
की स्थिति संतोष नहीं दे सकती। उच्च शिक्षा पूरी 
करने पर नौकरी के लिए दर-दर भटकने वाले युवक 
की परेशानी उसे सम्मोहन की सूचना नहीं दे सकती। 
बढ़ती मंहगाई के कारण घर-परिवार की जिम्मेदारी 
निभाने वाले मनुष्य का कलेजा मुंह को आता है। 
जिसके जीवन से सुकून नष्ट हो गया है, उसे 
सम्मोहन की स्वयं सूचनाओं से वह वापस नहीं 
मिलता। सामाजिक वस्तुस्थिति के बारे में सोचने का 
होश इन तथाकथित विद्वानों को नहीं रहता। बड़ी 
सहजता से वे उसे भूल जाते हैं। 
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परिस्थिति को कोई बदल नहीं सकता, 
लेकिन प्रश्न यह उठता है कि प्राप्त परिस्थिति में 
संतोष और प्रसन्‍नता से जीने के लिए सम्मोहन की 
स्वयंसूचनाओं का उपयोग क्‍यों न किया जाए। 
लेकिन यह मार्ग सफल हो भी गया तो वह पलायनवाद 
का दैववाद का अथवा ढकोसले का मार्ग हो जाता 
है। वह वास्तविकता को भूलकर एक खोखला 
समाधान प्रदान करता है। इससे समाज-परिवर्तन की 
लड़ाई पीछे पड़ जाती है। प्रश्नों के उचित उत्तर ढूंढने 
की जरूरत महसूस नहीं होती। व्यापक परिवर्तन का 
लक्ष्य रखनेवाले अंधश्रद्धा निर्मुलल समिति (अनिस) 
के आंदोलन ऐसे समय उसका विरोध करना आवश्यक 
मानते हैं। 
स्वयंसम्मोहनः 

सम्मोहन दो प्रकार का होता है-एक सम्मोहक 
की सूचना के अनुसार किया हुआ “परसम्मोहन' 
अथवा स्वयं को सूचना देकर किया हुआ 'स्वसम्मोहन'। 

सम्मोहक के पास जाने के बाद हम शुरू में 
उसकी सूचनाओं के अनुसार परसम्मोहन करते हैं। 
इसका स्वाभाविक कारण है-हम उसके लिए मन की 
तैयारी करते हैं। अचानक अड़चन आने पर मदद 
मिलने की आशा होती है। वहां का माहौल भी इसके 
अनुकूल बनाया जाता है। परसम्मोहन के बाद व्यक्ति 
जब स्वसम्मोहन की ओर मुड़ता है तब उसकी 
स्वप्रेरणा भी तीव्र होनी चाहिए। उसके मन पर कोई 
तनाव नहीं होना चाहिए। शुरू में कुछ कठिनाइयां 
आने पर भी अभ्यास के बाद स्वसम्मोहन सफल और 
सार्थक होता है। 

स्वसम्मोहन की व्याख्या इस प्रकार की 
जाती हैः 'स्वसम्मोहन मन की लगन और संवेदनात्मक 
एहसास को बढ़ाने की ऐसी आंतरिक प्रक्रिया है 
जिसमें सकारात्मक परिवर्तन के लिए सूचनाओं की 
प्रतिक्रिया दी जाती है।' 

स्वसम्मोहन का अध्ययन करने से पहले हमें 
यह क्‍यों करना है, इसके बारे में सोचना चाहिए। 
इसके अलग-अलग उद्देश्य हो सकते हैं, 
जैसे-व्यक्तिगत लक्ष्य की पूर्ति, अच्छा साक्षात्कार 
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इज्जू त 


-डा.हरीश मल्होत्रा ब्रमिंघम 
मोः 00447763 043424 


शब्द “इज्जुत” अरबी भाषा के शब्द इजहा 
से आया है, जिसका अर्थ है शान। अंग्रेजी में इस 
ग्लोरी (50279) कहा जाता है। 

उत्तर भारतीय संदर्भ में “इज्जत हमारे 
व्यवहार में रचा हुआ है। हमारे बहुत से रीति रिवाज 
भी इस शब्द के गिर्द ही घूमते हैं। हम इसे भिन्‍न 
भिन्‍न भागों में बांट कर देखते सकते हैं। 
१. सामाजिक आचार-व्यवहारः 

हमारे भाईचारे में इज्जत का लट॒दू 
अधिकतर महिलाओं पर केंद्रित रहता है। किसी भी 
कबीले, भाईचारे, समाज के कुछ अलिखित नियम 
बनाए गये होते हैं, जिनके आधार पर समाज चलता 
है। उदाहरण स्वरूप यदि किसी की बेटी अपने 
माता-पिता व परिवार से विद्रोही होकर किसी से 
शादी रचा लेती है तो इससे मां-बाप एवं परिवार की 
नाक कट जाती है। किसी पुरुष के साथ शादी के 
बगैर इकट्ठे रहना (लिव-इन-रिलेशनशिप में रहना), 
बगैर शादी किये संतान हो जाना, शादी के पश्चात्‌ 
तलाक हो जाना इत्यादि घटना क्रम इज्जत के साथ 
संबंधित हैं। बात यहां पर ही नहीं खत्म हो जाती 
बल्कि और भी आगे चलती है; जैसे कि किसी के 
साथ अंतर्जातीय विवाह करवा लेना, किसी अन्य 
धर्म वाले अथवा किसी अन्य नागरिकता वाले 
व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ लेना भी इज्जत पर 
“धब्बा' लगाते है।। समलैंगिक संबंध भी इज्जत की 
हानि पहुंचाते हैं। सामान्य तौर पर ये बातें महिलाओं 
के गिर्द ही घेरा डालती हैं। यदि पुरुष ऐसे सभी 
घटनाक्रम करता होतो उसके बारे में बहुत अधिक 
इज्जत की हानि नहीं मानी जाती। यह इस कारण से 
भी है कि महिलाओं को भारतीय समाज में अभी भी 
दोयम दर्जे की नागरिक ही माना जाता है। 

मापदण्डों के अतिरिक्त कुछ ऐसे मापदण्ड 
भी हैं जिनमें महिला का लेश मात्र भी दोष नहीं होता 
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जैसे कि लड़की का पैदा हो जाना, शादी के पश्चात्‌ 
पति की मृत्यु हो जाना। क्योंकि महिला का दर्जा 
पुरुष के समान नहीं माना जाता, इस कारण से इन 
घटनाक्रमों की वैज्ञानिक नासमझी के कारण सारा 
दोष महिलाओं का ही मान लिया जाता है तथा इन 
बातों से भी इज्जत की हानि मानी जाती है। 

लड़कियों को स्कूल, कालेज, यूनिवर्सिटियों 
में उच्च शिक्षा के लिए भेजना अथवा महिलाओं का 
दफ्तरों के कार्य करना, एक समय इज्जत की हानि 
माना जाता था कि 'भले घरों की महिलाएं' घर पर 
रह कर ही शोभा देती हैं। लड़कियों की शादीपूर्ण 
सज-धज के साथ एवं अत्यधिक खर्चा कर के करना, 
अधिक दहेज देना, महिला के मां-बाप का धनी होना, 
महिला के परिवार में उसके भाइयों का होना, उसका 
रुतबा एवं इज्जत को बढ़ाते हैं। यदि बात इसके 
विपरीत हो तो फिर उसकी “इज्जत' कम हो जाती 
है। 

लड़की का साईकिल, मोटर-साईकिल, अथवा 
स्कूटर, कार चलाना भी एक समय में इज्जत को कम 
करता था। सिर के बाल कटवा लेना अथवा स्वयं 
को बन-संवर कर रखना इज्जुत की हानि करता 
था। शादीशुदा महिला का घूंघट न निकालना, बड़ों 
के पांव को न छूना, रसोई के कार्य में निपुण न होना, 
ऊंचे स्वर में बोलना अथवा किसी के सामने ही 
जवाब दे देना, चाहे महिला के साथ कितना भी 
अन्यायपूर्ण व्यवहार होता हो, पुरुष की मारपीट 
सहन करना, उसकी प्रत्येक बात को मान लेना 
“इज्जत' से संबंधित घटनाक्रम निश्चित किये जाते 
रहे हैं। 

जहां पर निजी स्वार्थ हो उस समय भी 
औरत को ही दांव पर दांव लगाया जाता है। किसी 
बड़ी आयु के पुरुष के साथ अल्पायु लड़की की शादी 
कर देना ताकि वह विदेश जा सके तथा बाद में वह 
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अपने समस्त परिवार को कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड 
अथवा किसी अन्य विकसित देश में बुलवा सके, तब 
“इज्जत” की परवाह नहीं की जाती। लड़की की 
ख्वाहिशों, अरमानों एवं उसकी मर्जी को तो क्‍या 
पूछना। विदेश जाने के चक्कर में इस बात की भी 
परवाह नहीं की जाती कि उस व्यक्ति के पहले वाले 
बच्चे बहुत बड़े हो चुके हैं अथवा शादीशुदा भी है 
अथवा उस व्यक्ति में कोई शारीरिक अथवा मानसिक 
अपंगता है? विदेश की बात छोड़ भी दें, देश में भी 
किसी गरीब परिवार की लड़की की अमीर व्यक्ति 
के साथ शादी कर दी जाती है ताकि उनके घर की 
आर्थिक दशा सुधर सके। इन हालातों में 'इज्जत' की 
सूई उपर-नीचे होने को अनदेखा कर दिया जाता है। 
इस प्रकार के दोहरे मापदण्ड उस समय भी देखने में 
आते हैं जब विदेश में गया हुआ कोई लड़का जाली 
हो और उसे देश में “पक्की रिहायश' के लिए किसी 
भी धर्म, जाति, नागरिकता, अधिक व कम आयु के 
साथ सौदा करके अथवा सहमति के साथ शादी कर 
दी जाती है। यही बात बहुत सी जाली लड़कियों के 
साथ भी घटित होती है। कई मामलों में शादीशुदा 
महिलाओं ने अपने पति की सहमति से तलाक ले 
कर कई आदमियों से पैसे लेकर उन्हेंपक्का किया है। 
कुछ तलाकशुदा महिलाओं ने भी इस धंधे में खूब 
धन कमाया है। यहां तक कि अपाहिज बच्चियों को 
भी कई लोग विदेशों में मंगवाने के लिए इस्तेमाल 
कर के अपने बैंक एकाऊंट भरते हैं। 
इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा एवं अन्य पश्चिमी 
देशों में ऐसे बहुत से केस हें जहां पर मामाओं ने 
अपनी भांजियों, चाचा-ताऊ ने अपने भतीजियों 
तथा कई भाइयों ने अपनी सगी बहनों को पासपोर्टो 
एवं अन्य इमिग्रेशन के कागजों में हेराफेरी करके 
इस देशों में मंगवाया है। यहां तक कि कई पिताओं 
ने अपनी सगी बेटी के साथ जाली शादी करवा के 
विदेश में जाने की कोशिश की है। ऐसे घटनाक्रमों के 
समय “इज्जत” का लट्टू चमक मारने से हट जाता 
है। 
१960 के दशक में अथवा उस से पूर्व भी 
बहुत से भारतीयों ने अंग्रेज महिलाओं के साथ 
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विवाह रचाए थे ताकि वे वहां पर पक्का हो सकें एवं 


अपनी कामुक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकें 


। बहुत से पश्चिमी देशों पर टूरिस्ट बन कर अथवा 
अन्य जाली ढंग-तरीकों के साथ पहुंचे महिला-पुरुषों 
ने ऐसे ढंग अपनाए तथा अभी भी अपनाए जा रहे 
हैं ताकि इन देशों में में पक्की रिहायश मिल सके। 
पक्का होने के स्वार्थ के समय किसी जाति, रंग, 
नस्ल, धर्म, भाषा आदि का भी भेदभाव नहीं किया 
जाता। उस समय कोई भी बंदिश नहीं लगाई जाती 
तथा उस समय पर लड़की की इज्जत वाला बल्ब 
फ्यूज़ हो जाता है। 

जब फेक्ट्रियों, फाऊंड्रियों वालों ने कहा कि 
सिर के बाल अथवा दाढ़ी सफाचट्ट करवा कर 
आओ। तब पंजाबियों ने यह कार्य रातों-रात करवा 
लिया ताकि उन्हें काम मिल सके। उस समय भी 
“इज्जत” को कोने में फेंक दिया जाता है। यहां तक 
कि अपने नाम भी गैरी, हैरी, सैम, बारबरा इत्यादि 
भी रख लिए गए। यहां पर इज्जत की सूई जाम हो 
जाती है। 

अपनी लड़कियों को राजाओं एवं नवाबों 
को देने का भी हमारे यहां रिवाज रहा है तथा 
साधुओं, बाबाओं के पास लड़कियों को साध्वियां बना 
कर भेजने की रीति तो वर्तमान में भी प्रचलित है। 
इसी कारण गुरमीत राम रहीम एवं बापू आसा राम 
जैसे बाबा जेलों में बंद हैं। इन घटनाक्रमों से समय 
“इज्जत” का मापदण्ड लागू नहीं होता। 

“इज्जत' को उस समय भी दाग नहीं लगता 
जब गर्भ में बच्ची होने पर गर्भपात करवा दिया 
जाता है तथा किसी महिला के लगातार लड़कियां ही 
पैदा होने पर तलाक ले लिया जाता है। यहां तक कि 
कई मामलों में अन्य प्रदेशों में से औरतों को खरीद 
कर भी ले आया जाता है ताकि लड़का पैदा किया 
जा सके। यदि वह भी लड़का पैदा न कर सके तो 
उसे भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ऐसे 
घटनाक्रम “तथाकथित इज्जत' को भस्म करने के मुंह 
बोलते उदाहरण हैं। 

महिला द्वारा कम वस्त्र पहनने पर शरीर के 
अंगों का प्रदर्शन होता हो “इज्जत” को पतला करते 
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हैं। परंतु शादी-ब्याह अथवा अन्य किसी सामाजिक 
समारोह के समय आधुनिक लिबास पहन कर 
अंग-प्रदर्शन करना धनाढ्य होने का तथा मॉ्डर्न होने 
का सिंबल बन जाता है। सुंदरता मुकाबलों में अर्थात्‌ 
ब्यूटी कान्टेस्ट के समय भी महिलाओं के अंगों एवं 
चाल-ढाल की प्रदर्शनी की जाती है और कहा जाता 
है कि एडवांस एवं मॉडर्न लोग यह करते हैं। पंजाबी 
गीतों में आजकल बन रही वीडियो में महिलाओं से 
अत्यंत कम वस्त्र पहना कर नृत्य करवाया जाता है। 
इन सब घटनाक्रमों के समय “इज्जत” के मापदण्ड 
बदल जाते हैं। 

दोहरे मापदण्ड इस कारण भी सामने आते 
हैं कि पुरुषों की 'सुन्दरता प्रदर्शनियां' आदि मुकाबले 
नहीं करवाये जाते। पुरुष बहुत कम कपड़े पहन कर 
अथवा लंगोट, कच्छा पहन कर भी घूम फिर सकता 
है। बहुत से साधु-बाबा बिल्कुल नग्न अवस्था में 
घूमते-फिरते हैं तथा बहुत से लोग उनके पांस छूते 
हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या अधिक रहेती है। 
शादी-ब्याह के समारोहों में भी पुरुषों ने पैंट-कोट 
पहने हुए होते हैं तथा टाईया लगाई हुई होती हैं। 
उनका कोई भी अंग ऐसा नहीं होता जो कि ढका 
हुआ न हो। परंतु महिलाएं इससे बिल्कुल विपरीत 
होती हैं। यह भी माना जाता है कि “इज्जुतदार 
महिलाएं” अपने पति की मृत्यु के पश्चात्‌ सज-धज 
कर नहीं रहतीं और पुनर्विवाह नहीं करवाती परंतु 
यह बात पुरुषों पर लागू नहीं होतीं। महिलाओं का 
शराब सिग्रेट पीना भी “इज्जत” को कम करता है 
परंतु यह बात पुरुष के लिए ये बातें “इज्जत” को 
कुछ नहीं कहतीं। 


राजनीतिक घटनाक्रमः “इज्जत” राजनीति में भी 
हिस्सा डालती है। एक देश का दूसरे देश को युद्ध 
करके जीत लेना तथा वहां के नागरिकों के साथ 
गुलामों वाला व्यवहार करना “इज्जुत” वाला सवाल 
बन जाता है, इसी कारण इतिहास में बहुत से 
राजाओं, शासकों द्वारा युद्ध किये जाते रहे हैं। देश 
को स्वतंत्र एवं अपने देश की 'इज्जुत” कायम रखने 
वाले लोग उन देशों के हीरो बन जाते हैं। इस 
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“इज्जुत” को बचाने एवं कायम रखने के लिए बहुत 
से आंदोलनकारियों द्वारा अपने देश के लिए अपने 
प्राण न्‍्यौछावर किये जाते रहे हैं उन्होंने अपने 
अधिकरों के लिए, सत्य एवं न्याय के लिए संघर्ष 
करते हुए “इज्जत” को दाग नहीं लगने दिया। देश 
की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले इन शूरवीरों 
पुरुषों एवं महिलाओं की गाथाओं के साथ इतिहास 
के पन्‍ने लदे पड़े हैं। पंजाब का इतिहास में इसी 
कारण दुल्ला भट्टी, शहीद उधम सिंह, शहीद भगतसिंह 
एवं गदर लहर के नायकों को हम गर्व एवं सम्मान 
के साथ स्मरण करते हैं। 
धार्मिक घटनाक्रमः 

इज्जत वाली बात धर्म पर भी लागू होती 
है। किसी का जबर्दस्ती के साथ धर्म परिवर्तन करना 
अथवा किसी धर्म गुरू अथवा धर्म ग्रंथ के बारे में 
आलोचनात्मक टिप्पणी करना, कई लोगों के लिए 
इज्जत का सवाल बन जाता हैं बात मरने-मारने एवं 
फतवों तक जा पहुंचती है। इन घटनाक्रमों के 
उदराहरण हमें इतिहास में भी तथा वर्तमान में भी 
नजर आते रहती हैं। 
आर्थिक घटनाक्रम : 

किसी का कर्ज में दब जाना अथवा दिवालिया 
हो जाना भी 'इज्जत' के साथ जोड़ दिया जाता हैं 
शायद इसी कारण से ही कहा जाता है कि गुरु बिना 
गत नहीं एवं शाह बिना पत नहीं। भूखा नंगा शब्द 
भी इसी कारण ही प्रयोग में लाया जाता है कि यह 
व्यक्ति अथवा लोग “इज्जत” वाले नहीं हैं। 
डकैती, चोरी, हेराफेरी, धोखेबाजीः 

जो लोग ऐसी गतिविधियां करते हों उन से 
भी भद्र लोग दूरी बना कर रखने का प्रयत्न करते 
हैं कि इन लोगों की कोई इज्जत नहीं है। 
खेलः 

इज्जत के साथ संबंधित कई बार खेलों की 
जीत हार भी जुड़ जाती है कि खेल में विजय प्राप्त 
करके “हमारी इज्जत” रख ली। 

ऐसा लगता है कि शब्द “इज्जत” हमारे 
गिर्द वायु की भांति घूमता है तथा हम सामाजिक 
जीव इससे छुटकारा नहीं पा सकते। #<* 
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“भारत के प्रख्यात नास्तिक 


माणिक सरकार 


-मोहम्मद हुसैन क्रैशी 


भारतीय राजनीति ने पिछले कुछ वर्षो से 
अवाम के सामने अपना भ्रष्टतम्‌ कुरूप चेहरा प्रस्तुत 
किया है। देश के दोनों बड़े राजनीतिक दलों के 
शीर्षस्थ नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। 
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों पर 
भ्रष्टाचार के गहरे आरोप लगे हैं। वहीं कांग्रेसनीत 
गठबंधन के कई मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों चलते 
जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे। कई विधायक एवं 
सांसद करोड़ों की संपति के मालिक हैं। जनसेवा के 
नाम पर राजनीति में प्रवेश करने वाले फकीर भी 
चंद वर्षों में राजा बन बैठे हैं। ऐसे में भारत 
का मतदाता एक ईमानदार राजनीतिक नेतृत्व की 
तलाश में रहा है। उसकी यह तलाश पूरी हो सकती 
है, यदि उसे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री एवं वामपंथी नेता 
माणिक सरकार के जीवन के बारे में बतलाया जाए। 

22 जनवरी, 949 को जन्मे माणिक सरकार 
स्वच्छतम छवि वाले और सबसे गरीब मुख्यमंत्री रहे 
हैं। उनके पास चल एवं अचल संपति को मिलाकर 
केवल 2.5 लाख रुपये की संपति है। त्रिपुरा के 
धनपुर विधान सभा क्षेत्र में निवाचित माणिक सरकार 
ने त्रिपुरा विधान सभा चुनाव 203 के लिए भरे गए 
शपथ-पत्र में बतलाया कि उनके पास मात्र 4080 
रुपये नकद, तथा 9720 रुपये बैंक बैलेंस है। वह 
मात्र 432 वर्गफीट के मकान में रहते हैं। जिसका 
बाजार मूल्य 2,20,000/- रुपये मात्र है। जो उन्हें 
उनकी माता श्रीमती अंजली सरकार से विरासत में 
मिला है। यद्यपि उनकी पत्नी श्रीमती पांचाली 
भट्टाचार्य जो कि एक सेवानिवृत सरकार ऑफिसर 
हैं, के नाम पर 23,58,380 रूपये स्थायी जमा तथा 
72,000 रूपये मूल्य का 20 ग्राम सोना है, किंतु यह 
पूंजी उन्हें सेवा निवृति पर मिलने वाली पेंशन 
परिलाभों से प्राप्त हुई है। इस प्रकार अपनी पत्नी 
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की परिसम्पतियों को मिलाकर करीब 26,00,000/- 
रूपये की चल एवं अचल संपति है, जबकि त्रिपुरा 
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष समीर रंजन बर्मन की संपति 
6.4। मिलियन है। 

माणिक सरकार को मुख्यमंत्री तौर पर 
9200/- रूपये मासिक वेतन मिलता है, (मिलता 
था, क्‍योंकि अब 2079 में वे मुख्यमंत्री नहीं हैं) जो 
वे अपने दल, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) 
के फंड में जमा करवा देते हैं और पार्टी उन्हें 5000 
रूपये मासिक देती है। सी.पी.एम त्रिपुरा इकाई के 
मुख्य सचिव बिजनधर कहते हैं कि 'माणिक सरकार 
को कभी भी अपनी संपति बढ़ाने की भूख नहीं रही। 
उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन पार्टी और समाज को 
समर्पित कर दिया।” यह माणिक सरकार का ही 
व्यक्तित्व है कि उनके प्रतिपक्षी दलों के नेता भी 
उनकी ईमानदारी एवं बेदाग छवि को सलाम करते 
हैं। त्रिपुरा कांग्रेस के प्रवक्ता तपस दास ने स्वयं 
अपने बयानों में कहा है कि 'हमें उनकी ईमानदार 
छवि पर कोई संशय नहीं है।' 

आज के दौर में यह विश्वास करना ही 
दुस्साहस-सा लगता है कि एक प्रांत का मुख्यमंत्री रह 
कर भी माणिक सरकार के पास स्वयं का कोई वाहन 
नहीं है। साधारण जीवन व्यतीत करते हुए माणिक 
सरकार एवं उनकी पत्नी रिक्शा या ऑटो का प्रयोग 
करते हैं। स्वयं माणिक सरकार अवश्य ही सरकारी 
कार्यों से आने-जाने हेतु सरकारी वाहन का प्रयोग 
करते हैं, किंतु उनकी पत्नी इसका प्रयोग नहीं 
करती। यदि वे तथा उनकी पत्नी एक ही कार्यक्रम 
में जा रहे हों, तब भी माणिक सरकार स्वयं सरकारी 
वाहन में जाते हें एवं उनकी पत्नी रिक्शा में जाती 
है। 
(यह लेख तब लिख गया था जब वे मुख्यमंत्री 
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थे) 
त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश में 

कम्युनिस्ट आंदोलन की जमीन तैयार करने वाले श्री 
नृपेन चक्रवर्ती के नक्शे कदम पर चलते हुए माणिक 
सरकार ने लगातार तीन विधान सभा चुनावों में सी. 
पी.एम. का नेतृत्व करते उस प्रदेश में भारी बहुमत 
से जीत दिलवाई। हाल ही में सम्पन्न त्रिपुरा 
विधासभा चुनावों में 96 प्रतिशत मतदान हुआ, जो 
एक रिकार्ड हैं अक्सर राजनीतिक विश्लेषक इतने 
भारी मतदान को सदैव सत्ता विरोधी रुख के रूप में 
देखते हैं, किंतु त्रिपुरा में माणिक सरकार को और 
सी.पी.एम. को रिकार्ड मत प्राप्त हुए और वे लगातार 
तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। वस्तुतः त्रिपुरा में लोक 
उत्थान की उनकी नीतियों के साथ-साथ पर्यटन को 
गति देने एवं शरणार्थियों की समस्या के प्रति 
मानवीय रुख अपनाने के कारण उन्हें यह विजय 
मिली है। 
है अफसोस करने वाले मौजूदा हालातों में हमें 
इस बात पर अफसोस नहीं होना चाहिए कि आज 
माणिक सरकार जैसे नेताओं का कोई प्रचार-प्रसार 
नहीं है। वस्तुतः पूंजीपतियों के हाथों खेलने वाले 
मीडिया को कट्टर साम्प्रदायिक एवं पूंजीपतियों के 
परम हितैषी, अमेरिका जाने को लालायित नरेंद्र 
मोदी में गांधी नज़र आता है, मोदी अपने झूठ को 
सच बनाकर वोटों के बाजार में बेचने के लिए 
अमेरिकी प्रचार कम्पनी को करोड़ों रुपये में 
अनुबंधित करते हैं...ऐसे दौर में गांधी जैसा जीवन 
जीने की कोशिश करने वाले माणिक सरकार जैसे 
नेता किसी को दिखलाई नहीं देते, किंतु हां, वे 
गांधी जी के साथ-साथ केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और 
आजाद भारत में पहली बार कांग्रेस को धूल चटाने 
वाले कम्युनिस्ट नेता ई.एम .एस. नम्बूदरिपाद की याद 
दिलाते हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री आवास में केवल एक 
कमरे को अपनी घर बनाया था और बाकी पूरे 
मुख्यमंत्री आवास को पुस्तकालय में तब्दील कर दिया 
था। 

(2075 में प्रकाशित डा. रणजीत की पुस्तक भारत 
के प्रख्यात नास्त्कि” में से) 
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पृष्ठ 24 का शेष (सम्मोहन......) 
देना, नई कला सीखना, बाजे बजाना, अंगेजी सीखना, 
स्वयं को अधिक अच्छी तरह से पहचानना या स्वयं 
को बदलना, बिना वजह आए गुस्से की वजह ढूंढना 
आदि। इनके अनुसार ही स्वसम्मोहन में ली जाने 
वाली सूचनाएं बनानी होंगी। 

स्वसम्मोहन जहां पर सुविधाजनक लगे, 
वहां पर उसे करना अधिक फलदायी होता है। कमरे 
का सन्नाटा, धीमी रोशनी, ढीले वस्त्र, प्रसन्‍न वातावरण, 
मधुर संगीत और कुछ देर पहले किया गया भोजन-ये 
सारी बातें स्वसम्मोहन के लिए उपयोगी सिद्ध होती 
हैं। 

स्वसम्मोहन में सूचनाएं लेने के लिए कौन 
सी सूचनाएं देनी चाहिए, इसका पर्याप्त ज्ञान होना 
आवश्यक होता है। मानसोपचार विशेषज्ञ, 
मानसशास्त्रज्ञ, व्यक्ति को अच्छी तरह से जाननेवाला, 
उसके लिए अपनेपन की भावना रखनेवाला बुजुर्ग 
व्यक्ति अथवा स्वयं वह व्यक्ति भी बिलकुल स्थिरता 
से और चौकन्ना रहकर सोच सकता है। कौन सी 
सूचनाएं लेनी चाहिए, यह तय करने के लिएउस 
व्यक्ति का स्वभाव, उसकी क्षमता, वर्तमान परिस्थिति, 
आस-पास का प्रभावी माहौल-इन बातों की सोच 
बहुत जरूरी होती है। सूचनाओं के बारे में मार्गदर्शन 
देने वाले व्यक्ति के साथ दोस्ती बहुत उपयोगी 
साबित होती है।......... चलता... 


* इन्सानियत #* 


-जयपाल 
दंगों के बीच 
घिरी हुई एक गर्भवती औरत 
जिस तरह सोचती है 
अपनी सुरक्षा के बारे में 
कुछ इसी तरह से सोचती है 
धर्मों के बीच घिरी हुई इन्सानियत। 


(“बंद दरवाजों के बाहर' पुस्तक में से) 
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मानसिक थकान 


“शकक्‍्की मिजाज- एक मानसिक रोग 


- डा० विव्य गंगला 


शक्‍की मिजाज आखिर है क्‍या? 

“शक करना” एक ऐसी मनोदशा है जिससे 
हरइंसान कभी न कभी गुजरता है। धर में कोई 
कीमती वस्तु जैसे घड़ी गोल्ड का सामन, पर्स आदि 
के न मिलने पर सबसे पहले दिमाग में शक की सुई 
दौड़ने लगती है और आस-पास के लोगों की ओर 
इशारा करने लगती है ('हो सकता है इसने लाभ 
उठा लिया हो, क्‍या पता उसने उठा लिया हो”)। 
हालांकि कुछ दिनों बाद वह खोई वस्तुएं घर के किसी 
कोने में सुरक्षित मिल जाती हैं। देखा जाए तो आम 
इंसान की सोच में (शक करना” एक सामान्य घटना 
है। 

परंतु कुछ व्यक्तियों में इस प्रकार से सोचने 
का तरीका हावी होने लगता है और उसके मन में 
शक की भावना घर कर जाती है। ऐसे लोग 
“शक्‍्की, बहमी, आदि' के नाम से भी पहचाने जाने 
लगते हैं। 

जरूरत से ज्यादा शक की भावना सेग्रस्त 
व्यक्ति के लक्षण 

दूसरों के काम करने व बात करने के तरीकों पर 
बेवजह शक करना। 
ऐसा महसूस करना जैसे जो भी काम दूसरे 
लोग (सह कर्मचारी, मित्र, बच्चे, पत्नी, रिश्तेदार 
आदि) कर रहे हैं वो व्यक्ति को नुकसान या 
अपमानित करने के लिए कर रहे हैं। 
बेमतलब शक की वजह से लोगों से झगड़ा कर 
लेना व आपसी संबंध खराब कर लेना। 
अपने पति या पत्नी के चरित्र पर बेवजह शक 
करना व अपने शक को पक्का करने के लिए उस 
पर लगातार नज़र रखना। 
लोगों की छुप-छुपकर बातें सुनाना, क्‍योंकि इस 
विकार से ग्रस्त व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कहीं 
दूसरे लोग उसकी चुगली न कर रहे हों। यही शक 
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की भावना असफल वैवाहिक जीवन का कारण 
बनती है। 

ऐसा अनुभव करना जैसे कोई अनके खिलाफ 
साजिश रच रहा हो। 

तरह-तरह के भ्रम पैदा होना जैसे 'मेरे ऊपर 
उसने जादू टोना कर रखा है”, “मेरी सोच उसके 
कंट्रोल में है”, “मैं जो भी करता हूं। वो दूसरों को 
पता चल जाता है', 'मेरे आस-पास किसी ने कोई 
मशीन लगा लरखी है', 'मेरे शरीर में कोई तरंगें या 
बिजली छोड़ रहा है'। ऐसी शक की भावना गंभीर 
मानसिक रोगों में पैदा होती है। 

इस भावना के चलते व्यक्ति में धीरे-धीरे उदास 
व चिड़चिड़ापन भी पैदा होने लगते हैं। 
शक की भावना के दो रूप हैं, एक है कच्चा 
शक जिसमें व्यक्ति को समझाने-बुझाने तथा 
तथ्यों से अवगत करानेपर शक की भावना 
समाप्त हो जाती है। दूसरा, पक्का शक जिसमें 
पूरे तथ्यों व सच्चाई से अवगत करा देने पर 
भी वह वह बेवजह अपने शक पर अड़िग रहता 
है। पक्का शक गंभीर मानसिक रोगों जैसे 
-स्किजोफ्रेनिया, मेनिया आदि में पैदा होता है। 

मोहन की पत्नी बैंक में मैनेजर है। मोहन खुद 
शराब की लत से ग्रस्त हैं शादी के दो-तीन सालों 
बाद वह अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगा । 
वह अकसर अपनी पत्नी को कहता तुम्हारा कहीं 
चक्कर चल रहा है।” इसी कारण रोज झगड़ा कलेश 
रहने लगा। मोहन के परिवार वालों ने उसे बार-बार 
समझाया-बुझाया पर उसका संदेह खत्म नहीं हुआ। 
आखिरकार दोनों का तलाक हो गया। कुछ महीनों 
बाद मोहन की दूसरी शादी एक घरेलू औरत से कर 
दी गई। परंतु वह उस पर भी शक करने लगा। यह 
सब एक मानसिक रोग की वजह से हो रहा था 
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जिससे मोहन कई सालों से ग्रस्त था। 
किन किन अवस्थाओं पैदा हो सकती शक की 
भावनाः 

पैरानायड व्यक्तित्व विकारः 

यह एक ऐसा विकार है, जिससे इंसान की 
सोच शक्‍की किस्म की हो जाती है, परंतु बातचीत 
द्वारा उसके शक को काफी हद तक दूर किया जा 
सकता है। 

स्किजोफ्रेनियाः यह एक गंभीर मानसिक 
रोग है, जिसमें व्यक्ति के मन में पक्के शक पैदा होने 
लगते हैं। समझाने व बातचीत करने पर भी शक 
दूर नहीं हो पाते । 

डेल्यूजनल डिसऑर्डर:ः इसमें व्यक्ति के 
मन में कुछ खास किस्म के पक्के शक पैदा हो जाते 
हैं जो कि इलाज न कराने पर सारी उम्र व्यक्ति के 
साथ रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों की जीवन शैली, 
कामकाज आदि सामान्य रहते हैं। यह समस्या आमतौर 
पर 30 वर्ष की उम्र के बाद पैदा होती है। उदाहरण 
के लिए एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले 
व्यक्ति ने अपनी सारी उम्र इस शक में निकाल दी 
की उसके सहकर्मी उसके खिलाफ साजिश रचते हैं। 
इस शक की वजह से उसका कोई भी मित्र नहीं बन 
पाया, परंतु वह अपना कामकाज सामन्य रूप से 
करता रहा। 

नशाखोरीः लंबे समय से शराब, भांग, 
चरस, गांजा, नींद की गोलियों का नशा करने वाले 
व्यक्तियों में भी शक की भावना पनप सकती है। 

दवाएं': अन्य बीमारियों के लिए इस्तेमाल 
की जाने वाली कुछ दवाइयां जैसे स्टीरायड्स, 
एम्फीटामींस, थाइरोक्सीन, आइसोनायजाइड आदि 
भी शक की भावनाओं को जन्म दे सकती हैं। परंतु 
ऐसा कुछ ही व्यक्तियों में होता देखा गया है। 

गहरा मानसिक आघातः अचानक पैदा 
हुआ मानसिक आघात जैसे-प्रियजन की मृत्यु, व्यापार 
में घाटा, नौकरी से निकाला जाना, चोरी, सामाजिक 
अपमान आदि कुछ व्यक्तियों में एक्यूट साइकोसिस 
नामक मानसिक रोग पैदा करदेता हैं साइकोसिस में 
भी इंसान का मन शक्की किस्म का हो जाता है। 

अन्य मानसिक रोगः जैसे -मेनिया, डिप्रेशन, 
डिमेंशिया आदि की गंभीर अवस्थाओं में भी इंसान 
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शक्‍्की हो सकता है। 
शारीरिक बीमारियां: जैसे एड्स, दिमाग 
का कैंसर, मिरगी रोग, आदि में भी व्यक्ति का 
स्वभाव शक्‍्की होते देखा गया है। 
शकक्‍की मिजाज का उपचार 
शक्‍की मिजाज वाले व्यक्ति का सबसे 
पहले यह पता चलना जरूरी है कि शक किस किस्म 
का है और कितना गंभीर है। इसका अंदाजा 
मनोचिकित्सक व्यक्ति व उसके परिवार वालों से 
बातचीत करके लगाता है। जो शक कम गंभीर 
होता है (या फिर कच्चा होता है) उसे आपसी 
बातचीत द्वारा ठीक कर लिया जाता है परंतु गंभीर 
श्व पक्‍का शक होने पर उसकी जड़ तक पहुंचना 
पड़ता है। कारण पता चलते ही उसका इलाज शुरू 
कर दिया जाता है और शक्‍की स्वभाव अपने आप 
खत्म होने लगता है। उदाहरण के लिए अगर शक 
की भावना का कारण स्किजोफ्रेनिया या अन्य कोई 
गंभीर मानसिक रोग है तो उस रोग का इलाज करने 
पर मन शक की भावना से अपने आप मुक्त होने 
लगता है। 
नशे की वजह से पैदा हुई शक की भावना 
को नशा रोकने पर काबू किया जा सकता है। 
ध्यान वें: 
थोड़ी-थोड़ी शक की भावना हर व्यक्ति में होती 
है। इसका इलाज तभी जरूरी होता है, जब यह 
जरूरी से ज्यादा होने लगे और व्यक्ति विशेष के 
जीवन को बुरे रूप से प्रभावित करने लगे। 
शकक्‍्की मिजाज वाले व्यक्तियों के परिवार वालों 
को चाहिए कि वे ऐसे व्यक्यों की भावनाओं के 
विरूद्ध बात न करें। व्यक्ति को ऐसा कहने पर कि 
तुम गलत हो” : वहमी हो” से स्थिति और खराब हो 
सकती है। 
शक की भावना से ग्रस्त व्यक्ति को बिना देर 
कि नजदीकी योग्य मनोचिकित्सक से मिलवा कर 
इलाज शुरू करना सबसे उचित कदम हैं 
शक की भावना कई कारणों से पैदा हो 
सकती हैं एक मनोचिकित्सक, व्यक्ति के व्यवहार का 
अध्ययन कर इसके सही कारणों का आसानी से पता 
लगा लेता है। इसके बाद ही उपचार का तरीका 
निर्धारित किया जाता है। 
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बाबाओं के काले कारनामें 


रेलवे में नौकरी का झांसा देकर 
धोखाधड़ी 


पिहोवाः सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर पांच 
लाख रूपये व अन्य एक व्यक्ति से दो लाख रूपये 
हड़पने का मामला सामने आया है। यहां गांव सारसा 
में एक मंदिर के पुजारी ने भोले-भाले ग्रामीणों को 
चूना लगाया है। पलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज 
कर लिया। 

पुलिस में दर्ज शिकायत में गांव सारसा 
निवासी धर्मसिंह, भीम सिंह व हरिकेश ने बताया कि 
उनके गांव में नाथों का एक अलग से मंदिर है, 
जिसको मंदिर (आसन) के नाम से जाना जाता है। 
करीब 2 वर्ष पहले ज्ञाननाथ निवासी डेरा नोंच केथल 
उनके गांव में आया और कहा कि वह नाथ पंथ से 
जुड़ा है। वह कुछ समय इस मंदिर (आसन) में पूजा 
पाठ करना चहता है। इसके बाद वह मंदिर में रहने 
लगा। इस दौरान बाबा ने अपनी भोली भाली बातों 
से गांव वालों का विश्वास जीत लिया। इसी दौरान 
एक दिन बाबा ने उन्हें बताया कि उसकी पहुंच ऊपर 
तक है। वह उनपके बच्चों को रेलवे विभाग में 
नौकरी लगवा सकता है, जिसकी एवज में उन्हें उसे 
5-5 लाख रुपये देने होंगे। ग्रामीण उसकी बातों में 
आ गए और धर्म सिंह ने अपने बेटे व भीम सिंह ने 
अपने दामाद को रेलवे में चौकरी लगवाने के लिए 
बात पक्‍की कर ली। शिकायतकर्ता के अनुसार धर्म 
सिंह ने 3 लाख रूपये और भीम सिंह ने 2 लाख 
रूपये का इंतजाम कर स्कूल स्टीफिकेट सहित अन्य 
दस्तावेज बाबा ज्ञाननाथ को दे दिए। उसके बाद 
बाबा ने भीम सिंह के दामाद अनंद का रेलवे का 
पेपर चंडीगढ़ व धर्म सिंह के लड़के का पेपर 
लुधियाना से दिलाया लेकिन काफी समय बीत जाने 
तक उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल सकी। इसके 
साथ ही बाबा न मंदिर में आने वाले हरिकेश को भी 
झूठी कहानी सुनाकर उससे 2 मई को 2 लाख रूपये 
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उधार लिए थे। जब उन्होंने उससे रूपये वापस मांगे 
तो बाबा हर बार टालमटोल करने लगा। कुछ समय 
पहले बाबा ज्ञाननाथ यह कह कर डेरे से गया था कि 
उसका गुरू भाई बीमार है, जिसकी देखभाल के लिए 
उसका वहां जाना जरूरी है। काफी दिनों तक बाबा 
ज्ञाननाथ न तो वापस गांव सारसा आया और न ही 
उनका फोन उठाया। तंग आकर उन्होंने इसकी 
शिकायत पुलिस में की। इस संदर्भ में पुलिस ने बाबा 
ज्ञाननाथ के खिलाफ धारा 406 और 420 के तहत 
मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 
-अमर उजाला, जुलाई, 209 


कांवडियों ने विदेशी युवतियों से की 
छेड़छाड़ 
हरिद्वार 29 जुलाई: कांवड़ मेले के दौरान विदेशी 
युवतियों से फोटो खिंचवाने के बहाने कांवड़ियों 
नेउनके साथ छेड़ छाड का प्रयास किया। स्थानीय 
व्यापारियों ने इस तरह की हरकत देख उन्हें दौड़ा 
दिया। हालांकि, कांवड़िये व्यापारियों से उलझे नहीं 
और वहां से खिसक गए, जिससे बड़ा बवाल टलगया। 
जानकारी के अनुसार, दोपहर को रामघाट 
पर तीन विदेशी युवतियां घूम रहीं थी। वे खरीदारी 
करने के मकसद से दुकानों पर भी जा रहीं थीं। इस 
दौरान 7-8 कांवड़ियों ने उनके साथ तसवीरें खिंचवाने 
की रिक्वेस्ट की। जिस पर विदेशी युवतियां सहज 
तैयार हो गई। लेकिन फोटों खींचने के समय कुछ 
गलत हरकतें करने लगे। जिस पर विदेशी युवतियों 
ने आपत्ति जताई। ये सब भरे बाजार में हो रहा था। 
व्यापारी उनकी हरकत को देख रहे थे। विदेशी 
युवतियों ने खुद को उनसे छुड़ाने का प्रयास करते हुए 
शोर मचाना शुरू किया। युवतियों की आवाज सुनकर 
रामघाट के कई व्यापारी डंडे लेकर कांवड़ियों के पीछे 
दौड़ पड़े। स्थिति कों भांपते हुए कांवड़िये वहां से 
भाग निकले। व्यापारियों ने विदेशी युवतियों को 
किसी से समझा-बुझाकर धैर्य बंधाया। 
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स्पेस में जाने से पहले 


इसरो के वैज्ञानिक करते हैं पूजा, 
मंदिर में रॉकेट का छोटा मॉडल चढ़ाते हैं ताकि उन्हें उनके मिशन में सफलता मिले 


नई दिल्ली  जुलाई(इंट)ः कहते हैं किसी बड़े या 
छोटे काम से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए 
लेकिन जब विज्ञान में देश का परचम लहराने वाले 
वैज्ञानिक ऐसा करते हैं तो सवाल उठता है कि क्‍या 
यह अंधविश्वास है या आस्था ? 
वहीं भारत रत्न से सम्मानित वैज्ञानिक सी.एन. 
आर.राव कहते हैं कि उन्हें इसरो की ओर से पूजा 
करवाने की परंपरा ठीक नहीं लगती लेकिन यह 
इसरो वैज्ञानिकों का अपना निर्णय है। 
इसरो वैज्ञानिक हर लॉच से पहले तिरुपति 
बालाजी मंदिर में जाकर पूजा करते है। वहां रॉकेट 
का छोटा मॉडल चढ़ाते हैं ताकि उन्हें उनके मिशन में 


सफलता मिले। सिर्फ भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ही 
नहीं, अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, रूसी वीज्ञानिकों 
समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक टोटकों में भरोसा 
करते हैं। रूसी अंतरिक्ष यात्री यान में सवार होने के 
पहले जो बस उन्हें लॉच पैड तक ले जाती है, उसके 
पिछले दाहिने पहिए पर पेशाब करते हैं। यह कहानी 
शुरू हुई 2 अप्रैल 96। को जब यूरी गैगरीन 
अंतरिक्ष में जाने वाले थे। वह यात्रा से पहले बेहद 
बेचेन थे। उन्हें बहुत तेज पेशाब लगा था। उन्होंने 
बीच रास्ते में बस रुकवा कर पिछले दाहिने पहिए 
पर पेशाब कर दिया। उनका मिशन सफल रहा, तब 
से यह टोटका चल रहा है। -(पंजाब केसरी : 


कि सा स सास सक्सेस सा या 3 3 7 2070/)  « से मै से म का 3 3 2-7-209 ) 


झांड-फूक पर भरोसा करने वालों के 


लिए डरावनी तस्वीर 
पांच साल के साजिद को सांप ने डंसा, वेंटिलेटर से 
जबरदस्ती उठाकर झाड़ा लगवाने ले गए परिजन। ओझा 
के मंत्रों के बीच थम कई सांसें 
कुल भूषण सैनी (यमुनानगर) यह तस्वीर घोर आअंध 
विश्वास की है। जमीन पर लेटाए गए 5 साल के साजिद 
को प्ले स्कूल जाते हुए गली में जमा पानी में सांप ने डंस 
लिया था। उसे गाबा अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया 
लेकिन परिजन यह कहकर जबरदस्ती अस्पताल से छुट्टी 
करा लाए कि उन्हें इलाज से ज्यादा झाड़ा लगवाने में 
विश्वास है। बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थीतो 
पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर (एंबू बैग) लगाकर ही अम्बाला 
में बराड़ा के एक गांव में ले गए। यहां ओझा ने बच्चे को 
जमीन पर लेटाकर तंत्र-मंत्र शुरू कर दिए। बच्चे की सांस 
थम गई तो झाड़-फूक करने वाले ने कह दिया कि यहां 
लाने में देरी कर दी। साजिद मों-बाप का इकलौता बेटा 
था। 

शुक्रवार रात 2 बजे साजिद को उल्टियां होने 
लगीं। एक डॉक्टर को दिखाया तो बताया कि सांप ने डंसा 
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है। बच्चे को गाबा अस्पताल में ले गए। हालत में सुधार 
आया तो अम्बाला के गांव केसरी स बाबा को बुलाकर 
लाए।उसने दूध में जड़ी-बूटी पिलाई। शनिवार को 
अस्पताल से छुट्टी कराकर बच्चे को गांव में झाड़ा लगवाने 
ले गए। पहुंचने में देरी हो गई। ये भीहो सकता हैकि 
बच्चे की मौत अस्पताल में हो गई हो। 


पूजा सामग्री प्रवाहित करते समय 
नहर में गिरने से महिला की मौत 
कुरुक्षेत्र: भाखड़ा नहर में पूजा सामग्री प्रवाहित करते 
समय नहर में गिरने से एक महिला की मौत हो गई। 
केयूके थाना पुलिस चौकी पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम 
कराकर परिजनों को सौंप दिया है। 
जानकारी के अनुसार चनारथल रोड स्थिति 
आकाश नगर निवासी नीलम रानी (45) रविवार सुबह 
कुरुक्षेत्र केधल रोड स्थित भाखड़ा नहर में पूजा सामग्री 
प्रवाहित करने गई थी। इस दौरान अचानक पैर फिसलने 
से वह नहर में गिर गई। राहगीरों ने तत्काल नहर में 
कूदकर उसे बाहर निकाला। इसके बाद आनन-फानन 
में उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे 
मृत घोषित कर दिया। -अमर उजाला (8-7-209) 
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खोज-खबर 


अमेरिका में प्रदूषण रोकने के लिए मानव शव से खाद बनाने के मंजूरी मिली, मकसद-कार्बन 
उत्सर्जन में कटौती करना। 


-एजेंसी लॉस एंजिल्स अमेरिका के वाशिंगटन राज्य में 
मानव शव से खाद बनाने को मंजूरी दे दी गई है। गवर्नर 
ने इससे जुड़े बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। इसका 
मकसद शव दहन और दफनाने से होने वाले कार्बन 
उत्सर्जन में कटौती करना है। नया बिल अगले साल मई 
में लागू होगा। लोगों के पास यह विकल्प होगा कि वे 
पहले खुद के शव को खाद बनाने के लिए अनुमति दे 
सकेंगे। जैसे भारत में मरणोपरांत अंगदान के नियम हैं। 
इस प्रक्रिया को रिकम्पोजिशन कहा जाएगा। कंपनी 
रिकम्पोज ने सबसे पहले मानव शव से खाद बनाने का 
प्रस्ताव दिया था। रिकम्पोज की संस्थापक कैटीरीना स्पेड 
ने इसके लिए काफी संघर्ष किया। उनका कहना है कि 
रिकम्पोजिशन शव को दफनाने या अंतिम संस्कार का 


विकल्प है। यह प्रकृतिक, सुरक्षित और टिकाऊ है। 
इससे न केवल कार्बन उत्सर्जन रुकेगा बल्कि जमीन की 
भी बचत होगी। कैटरीना ने वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी 
में मानव शव खाद के लिए ट्रायल भी किए। इसके 
लिए शव को स्टील के कंटेनर में सूखी घास, लकड़ियों 
और स्ट्राॉं के साथ 30 दिन तक बंद रखा गया। इस 
दौरान बैक्टीरिया ने शव को पूरी तरह से डिकम्पेज 
कर दिया। यह खाद सूखा और पोषक तत्वों से भारा 
था। खाद बनाने की प्रक्रिया में हड्डियों और दांत तक 
पूरी तरह गल गए। ज्यादा तापमान रखने से यह 
प्रक्रिया आसान हुई। रिकम्पोज प्रक्रिया में पहले जानवरों 
के शव को गलाकर खाद बनाई जाती थी। 


स्किन कैंसर में जानलेवा हो सकता है धूम्रपान 
ब्रिटेन - वैसे तो धूम्रपान सेहत के लिए खतरनाक है ही लेकिन स्किन कैसर से उबर रहे रोगियों के लिए यह 


जानलेवा वाबित हो सकता हैं। हाल ही में हुए एक शोध में दावा किया गया है कि स्किन कैंसर के ऐसे रोगी जो 
धूम्रपान करते हें, उनकी तुलना में धूम्रपान न करने वाले लोगों में 40 प्रतिशत कम जीवित रहने की संभावना होती 
है। जर्नल कैंसर रिसर्च में प्रकाशित इस अध्ययन में कहा गया है कि धूम्रपान हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली पर 


नकारात्मक असर डालता है। हालांकि अभी तक इसके लिए जिम्मेदार रसायनों का पता नहीं चल पाया है। 


मोबाईल के कैमरे से हो 
सकेगी ब्लडप्रेशर की जांच 


टोरंटो। वैज्ञानिकों ने चेहरे की त्वचा से ब्लड प्रेशर का 
पता लगाने के लिए ट्रांसडर्मल ऑप्टिलक इमेजिंग 
तकनीक विकसित की है। चीन और कनाडा के 328 
लोगों पर रिसर्च के दौरान 95 से 96 प्रतिशत सटीक 
जानकारी के साथ 3 तरह के ब्लड प्रेशर को मापा। 
वैज्ञानिकों ने इसे समझने के लिए 2 मिनट के सेल्फी 
विडियों का इस्तेमाल किया। इस दौरान, मोबाइल कैमरे 
में लगे ऑप्टिकल सेंसर चेहरे पर पड़ने वाली लाल 
किरणों को कैप्चर करते हैं, जो त्वचा के नीचे हीमोग्लोबिन 
के कारण रिफ्लेक्ट होती हैं। इससे खून के दबाव की 
जानकारी मिलती है। -एणजेंसी 
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चार घंटे से अधिक बैठकर टीवी 


देखने से हार्ट अटैक का खतरा 

न्यूयार्क : ऑफिस में काम करते समय लगातार बैठै 
रहना उतना हानिकारक नहीं है, जितना कि टीवी 
देखते समय बैठे रहने से है। कोलंबिया विश्वविद्यालय 
ने पाया कि खाली समय में बैठकर टीवी देखने को 
हृदया घात और मृत्यु का अधिक खतरा होता है। 
शोध के मुताबिक प्रतिदिन चार घंटे से अधिक समय 
तक बैठे रहने से दिल की बीमारियों का खतरा 50 
से अधिक रहता है। एजेंसी 
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बच्चे क्‍यों गिरते-पड़ते है? 


आमतौर पर चलते-दौड़ते वक्‍त बड़ों की 
तुलना में बच्चे अधिक गिरते रहते हैं। यहां 
उनकी (कम; ऊंचाई अहम रोल निभाती है। 
आइये देखें यह कैसे होता हैं इसके लिए चाहिए 
एक मीटर वाला स्केल और एक फुट वाले स्केल 
(दो अलग नाप की लकड़ियां भी ले सकते हें।) 


इस तरह से करेंः 

दोनों स्केल फर्श या टेबल पर पकड़ कर 
रखें। दोनों को थोड़ा झुकाकर एक साथ छोड़ दें। 
कौन-सी स्केल फर्श पर पहले गिरती है? 


कुछ चर्चाः 

र सभी वस्तुएं इस तरह का बर्ताव करती 
हैं मानो उनका पूरा वजन किसी एक बिन्दु में 
केंद्रित हे; इस बिन्दु को “गुरुत्व-केंद्र” कहते हैं। 
दोनों स्केल का गुरुत्व-केंद्र उनके अपने मध्य 
भाग में स्थित है। चूंकि फर्श तक पहुंचने के लिए 
छोटी स्केल के मध्य बिन्दु (गुरुत्व-केंद्र) को कम 
दूरी तय करनी है, वह पहले गिरती है। 

* अब दो ऐसी सीधी लकड़ियां, जिनकी लंबाई 
तो समान हो पर वजन अलग रहे, लेकर यही 
प्रयोग करें। दोनों लकड़ियां एक साथ ही गिरती 
हैं; वजन में अंतर कोई मायने नहीं रखता। 

# छोटे कद के कारण बच्चे इतने कम समय में 
गिर जाते हैं कि उन्हें संभलने के लिए पर्याप्त 
वक्‍त ही नहीं मिलता। (यहां सिर्फ भौतिकी के 
नजरिए से देखा गया है, शरीर की रचना, 
सीखना आदि का विचार नहीं किया गया है।) 
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बच्चों का कोना 


फड़फड़ाने की आवाज निकालिए 


पंछियों के पंख फड़फड़ाने की आवाज तो 
आपने सुनी ही होगी। ऐसी ही आवाज़ आप भी 
उतपन्न कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए-जिलेटिन 
पेपन (करीब ॥5545 सेंटीमीटर) धागा, रबर, 
गोद आदि। 


इस तरह से करेंः 

* धागे के एक छोर पर रबर बांध लें। रबर के 
पास ही, जिलेटिन पेपर का एक किनारा, धागे 
पर झंडे की तरह चिपका लें। 

* अब धागे को दूसरे छोर से पकड़कर, रबर को 
गोल चकक्‍करों में घृमाएं। जिलेटिन पेपर पंछियों के 
पंख फड़फड़ाने जैसी आवाज करेगा। 


कुछ चर्चाः 

#* हमारे कान में एक पतली-सी झिल्ली रहती है 
जिसे कान का पर्दा कहते हैं। हवा में होने वाले 
कंपन इस पर्दे से टकरा कर उसे भी कंपित करते 
हैं। पर्दे की इस कंपन को ही हमारा मस्तिष्क 
ध्वनि में परिवर्तित कर लेता है। 

#* सभी कंपन सुनाई देने वाली श्रेणी में नहीं 
आते, इंसानी कान कुछ कंपन ही सुन पाते हें। 


एक और गतिविधिः 

* एक स्टील प्लेट को किनारे से पकड़ें और 
चम्मच से प्लेट पर चोट करें। आप कुछ सेकेंड 
तक प्लेट में कंपन महसूस कर सकेंगे और 
ध्वनि भी सुनाई देती रहेगी। एक बार फिर प्लेट 
पर चम्मच से चोट करके दूसरा हाथ प्लेट पर 
रखकर कंपन रोक दें। कंपन रुकते ही आवाज 
भी रुक जाती है 
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तर्कशील सोसायटी हरियाणा की द्विमासिक मीटिंग 


एंव जागरूकता सेमिनार 


तर्कशील सोसायटी हरियाणा की द्विमासिक 
मीटिंग एंव जागरूकता सेमिनार का आयोजन ॥4 
जुलाई, 209 को डा. ओमप्रकाश ग्रेवाल अध्य्यन 
संस्थान, कुरुक्षेत्र में किया गया। सभा का प्रारम्भ 
आपसी परिचय के साथ शुरू हुआ। मंच संचालन 
सहसचिव सुखदेव ने संभाला। प्रथम वक्ता के रूप में 
बलजीत भारती ने सोसायटी के आरंभिक काल से 
लेकर आज तक के सफर पर प्रकाश डाला और 
आज की चुनौतियों का सामना करने लिए दृढ़ 
इरादे से आगे बढ़ने का आह्वान किया। इसके 
उपरांत विभिन्‍न इकाइयों में कार्यरत साथियों ने 
अपने अनुभव सांझे किए जिसमे जयदेव, मास्टर 
राकेश, हरविलास आदि ने अपने विचार रखे। जीत 
सिंह जांडली कलां ने 23 शर्तों की सोसायटी की 
चुनोती को हरियाणवी रागनी के रूप में प्रस्तुत 
किया। परिवार सहित प्रथम बार पहुंचे एक दम्पत्ति 
को तर्कशील साहित्य दे कर सम्मानित किया गया। 

इस अवसर पर हिंदी व पंजाबी तर्कशील 
के जुलाई अंक का लोकार्पण किया गया। सोसायटी 


तर्कशील समाचारः 

अगस्त, 20१9 के दूसरे सप्ताह तर्कशील साथी 
सतनाम सिंह दाओं को वियतनाम सरकार के बुलावे पर 
एक प्रतिनिधि मंडल के साथ वियतनाम जाने का अवसर 
मिला जहां वे भारत-वियतनाम मैत्री समारोहों में शामिल 
हुए तथा वियतनाम के उपराष्ट्रपति के साथ मुलाकात की। 
सतनाम सिंह विभिन्‍न स्कूलों, कालेजों व अन्य जनतक 
स्थानों पर तर्कशील कार्यक्रम रखते रहते हैं। वह सोसायटी 
के एक अघोषित प्रेस प्रवक्ता भी हैं जो सोसायटी के 
विचारों को विभिन्‍न चैनलों पर रखा करते हैं। इसके 
अलावा वे भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का अहम हिस्सा भी 
हैं। जिस कारण उन पर कई बार हमले भी हो चुके हैं 


का आयोजन 


के महासचिव गुरमीत अम्बाला ने देश भर में चलते 
तर्कशील आंदोलन को रेखांकित किया उन्होंने तर्कशील 
पथ पत्रिका के प्रचार-प्रसार में बढ़ कर सहयोग 
करने की अपील की। पत्रिका सम्पादक प्रा. 
बलवन्त सिंह ने विगत समय मे पाखंडियों से मुठभेड़ों 
का विवरण देते हुए आज की चुनौतियों से केसे 
निपटें विषय पर अपने विचार रखे। सभा के अंत 
मे तर्कशील सोसायटी हरियाणा के प्रधान फरियाद 
सिंह ने प्रदेश भर से पहुंचे सभी तकशील कार्यकर्ताओं 
का धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने भी तर्कशील 
पत्रिका को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की 
बात रखी। इस मीटिंग में विशेष सहयोग के लिए 
लेखक बलदेव सिंह महरोक का आभार व्यक्त किया 
गया, जिनके कारण इस संस्थान में ये सभा सम्पन्न 
हो सकी। कुरुक्षेत्र इकाई के साथियों विशेषकर 
अश्वनी ने सभा को सफल बनाने के लिए बेहद 
सहयोग दिया। सुभाष तितरम ने तर्कशील साहित्य 
की एंव माया राम जादूगर ने जादू के समान को 
साथियों के समक्ष रखा। -रिपोर्ट गुरमीत अम्बाला 


रहे हैं। एक तर्कशील व्यक्ति को उसके तर्कशील विचारों 
के आधार पर विदेशों के इस प्रकार के समारोहों में शामिल 
किया जाना विश्व में तर्कशील आंदोलन की पहचान व 
उनके विचारों की एक बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता 
है।- गुरमीत अंबाला 


लेकिन अपने तर्कशील विचारों के कारण वे डटकर लड़ 


प्राप्त करने के लिए कुरुक्षेत्र रेलवे 
रोड पर स्थित दोआबा कम्यूनिकेशंस, 
मोः 9253064969 से संपर्क करें। 
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फेडरेशन आफ इंडियन रेशनलिस्ट एसोसिएशन (फिरा) की मीर्टिंग 


फिरा की ॥॥वी कांफ्रेंस के बाद 30 जुलाई 
को कर्नाटक के एक शहर मंगलौर में, कनन्‍नड़ 
रेशनलिस्ट एसोसिएशन के सहयोग से, बेसेंट वूमेन 
कालेज में मीटिंग सम्पन्न हुई जिसमें खास तोर से 
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिसा, केरल, महाराष्ट्र, 
पंजाब और कर्नाटक से सम्बंधित तर्कशील व नास्तिक 
संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने एंव फिरा के प्रतिनिधियों 
ने भाग लिया। मीटिंग के प्रारम्भ में फिरा के प्रधान 
डॉक्टर नरेन्द्र नायक ने उपस्थित साथियों का स्वागत 
किया और वर्तमान में देश की स्थिति पर चर्चा की। 
और इस दौर में ज्यादा सरगर्म रहने पर बल दिया। 
इसके बाद राष्ट्रीय सचिव डाक्टर सुदेश गोडेराव ने 
मीटिंग की शुरुआत करते हुए फिरा की ॥वीं 
कांफ्रेस के बारे मे रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिस पर सभी 
ने सहमति जताई। इसके उपरांत फिरा का संविधान 
जो पहले संशोधित किया गया था उस की तकनीकी 
उलझनों को दूर करना था जिस पर राजा सुरेश, 
राजेश्वर चेलीमेला, मि.एस.एन. मुरथी, श्याम सुंदर 
राव आदि ने बहस की और उसे पास किया। इसके 
उपरांत सभी राज्य की संस्थाओं ने अपनी हलचल 
रिपोर्ट रखी। तर्कशील सोसायटी पंजाब और 
रेशनलिस्ट सोसायटी हरियाणा की रिपोर्ट हरचंद 
भिडर ने प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि दोनों राज्यो में 


बड़वा में जादू व जागृति का एक 
विशाल कार्यक्रम 


मूल निवासी अधिकार मंच बड़वा एवं 
शिवालिक युवा संगठन बड़वा के तत्वाधान में गावं 
के कुम्हार खाती धर्मशाला में जादू व जागृति का 
एक विशाल कार्यक्रम दिनाक॑ 29-6-209 को 
आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम तर्कशील सोसायटी 
हरियाणा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर 
तर्कशील जादूगर सरदार फरियादसिंह व उनकी टीम 
के सहयोगी सुरेश आर्य, रामप्रसाद, डाक्टर कंवलपाल 
सिंह जादूगरों द्वारा अनेक प्रकार के हैरतंगेज जादू 
दिखाए गए। वहीं उनके पीछे विज्ञान से अवगत भी 
करवाया गया। इस अवसर पर गांव तथा आसपास 
के गांवों से आए करीब दो हजार लोगों से खचाखच 
भरी धर्मशाला में अंधविश्वास, पाखंड, छुआछूत, 
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तर्कशील संगठन अपनी सामर्थ्य अनुसार काम कर 
रहे हैं। उन्होंने स्कूली बच्चों के लिए आयोजित 
चेतना परीक्षा के सम्बंध में जानकारी दी कि किस 
तरह ये कार्य कर रही हैं। उन्होंने बताया कि इस को 
भरपूर समर्थन मिल रहा है। इसमे बड़ी संख्या में 
स्कूली बच्चे भाग ले रहे हैं। फिरा की वित्तीय 
व्यवस्था की रिपोर्ट वित्त सचिव हरचंद भिडर ने 
प्रस्तुत की और फंड की कमी को दूर करने के लिए 
सुझाव देने को कहा। तर्कशील सोसायटी पंजाब को 
मिले अवार्ड के लिए सब ने बधाई दी। अंत में टी 
राव ने सभी का धन्यवाद किया। दूसरे दिन डाक्टर 
नरेंद्र नायक और उनके साथियों श्याम सुंदर, प्रभाकर 
और हरीअप्पा पेजावर ने मंगलोर में गांधी नगर 
इलाके में एक प्राइमरी स्कूल में प्रोग्राम दिया। जिसमें 
राजेश्वर, ई.टी. राव, हरचंद भिडर, एस. ए.स. 
एन. मुरथी और मुख्य मेहमान मैडम अनु उपस्थित 
रहे। राजेश्वर ने विद्यार्थियों को चमत्कारों का पर्दाफाश 
करते हुए जादू के ट्रिक दिखाए। इसके बाद डॉक्टर 
नरेंद्र नायक और उनके सहयोग से चलाए ट्रस्ट 
धं१ ए्007०ट४0॥ द्वारा स्कूल के बच्चों को बैग 
व टीशर्ट बांटी गईं। अंत मे विद्यार्थियों ने को 
रिफ्रेंशभमेन्ट भी दी गई।-(रिपोर्टः हरचंद भिंडर) 


ढोंग, ऊंच-नीच तथा समाजिक असमानताओं पर 
कड़ा प्रहार किया गया। खास बात यह रही कि उक्त 
कार्यक्रम में महिलाओं तथा विद्यार्थियों की संख्या भी 
बहुत अधिक थी। फरियाद सिंह और उनकी टीम ने 
इस अवसर पर लोगों से वैज्ञानिक व साकारात्मक 
सोच अपनाने का आह्वान किया। इससे पूर्व टीम 
का स्वागत मुख्याध्यापक महेन्द्र गहलोत, अम्बेडकरवादी 
सतबीर बिरथलिया, मंगतू राम सरसावा, रमेश 
खन्‍ना, रोहताश भुक्कल, हवा सिंह भाटीवाल, विनोद 
चावला, एस टी ओ घीसाराम, प्रवीन बिरथलिया, 
सतबीर जांगड़ा, विक्रम प्रधान, मुकेश गेदर व मां. 
छोटू राम ने किया। कार्यक्रम के प्रथम चरण में 
तर्कशील विजेंद्र व सुरेंद्र छाबा ने आंखों पर काली 
पट्टी बांधकर सारे गांव में मोटर साइकिल पर चक्कर 
लगाया। व तर्कशील पथ पत्रिका का वितरण किया 
और दर्शकों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई। 
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लोगों से भूत-प्रेत और टोनही का खौफ हटाने की पहल 
हरेली अमावस्या की रात को होते हैं टोने टोटके 


रायपुर (रीयलटाइम) अंधश्रद्धा निर्मुलन 
समिति हरेली पर एक सप्ताह का विशेष जनजागरण 
अभियान चलाया गया। जिसमें जादू टोने व टोनही 
प्रताड़ना के विरोध में ग्रामीणों को जागरूक किया 
गया। समिति के अध्यक्ष डॉ. दिनेश मिश्र ने बताया 
कि हरेली की रात टोनही का खौफ व भ्रम हटाने के 
लिए गांव का भ्रमण किया गया। 

डॉ. दिनेश मिश्र ने कहा हरियाली के प्रतीक 
हरेली अमावस्या की रात को ग्रामीणजनों के मन से 
टोनही, भूत-प्रेत का खौफ हटाने के लिए समिति 
रात्रि भ्रमण कर ग्रामीणजनों से संपर्क करेगी। कोई 
नारी टोनही नहीं अभियान के अंतर्गत में ग्रामसभा 
आयोजित है। 

डॉ. दिनेश मिश्र ने कहा अंचल में हरियाली 
अमावस्या (हरेली) के संबंध में काफी अलग अलग 
मान्यताएं हैं। अनेक स्थानों पर इसे जादू-टोने से 
जोड़कर भी देखा जाता है, कहीं-कहीं यह भी माना 
जाता है कि इस दिन, रात्रि में विशेष साधना से 
जादुई सिद्दियां प्राप्त की जाती हैं, जबकि वास्तव में 
यह सब परिकल्पनाएं ही हैं। जादू टोने का कोई 
अस्तित्व नहीं है तथा कोई महिला टोनही नहीं होती। 
पहले जब बीमारियों व प्राकृतिक आपदाओं के 
संबंध में जानकारी नहीं थी तब यह विश्वास किया 
जाता था कि मानव व पशु को होने वाली बीमारियां 
जादू-टोने से होती है। बुरी नजर लगने से, देखने से 
लोग बीमार हो जाते है तथा इन्हें बचाव के लिए 
गांव, घर को तंत्र-मंत्र से बांध देना चाहिए तथा ऐसे 
में कई बार विशेष महिलाओं पर जादू-टोना करने 
का आरोप लग जाता है वास्तव में सावन माह में 
बरसात होने से वातावरण का तापमान अनियमित 
रहता है, उसमें, नमी के कारण बीमारियों को फैलाने 
वाले कारकों बैक्टीरिया व कीटाणु अनुकूल वातावरण 
पाकर काफी बढ़ जाते है। गंदगी, प्रदूषित पीने के 
पानी, भोज्य पदार्थ के दूषित होने, मक्खियां, मच्छरों 
के बढने से बीमारियां एकदम से बढ़ जाती है। 
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डॉ. मिश्र ने कहा पिछले कुछ वर्षों से यह 
देखा जा रहा है कि हरेली अमावस्या को दिन में भी 
बच्चे व कई लोग जादू-टोने व नजर लगने से बचने 
के लिए नीम की टहनी, साइकिलों, रिक्शे व गाड़ियों 
में लगातार घूमते दिखाई देते है तथा कुछ बच्चे नीम 
की पत्तियां लेकर स्कूल तक पहुंच जाते हैं पालकों व 
शिक्षकों को बच्चों को ऐसे अंधविश्वास से बचने की 
सलाह देना चाहिए। नीम की टहनी तोड़-तोड़कर 
वृक्ष को नुकसान पहुंचाने के बजाय घर के आसपास 
नीम के पौधे लगाये ताकि वातावरण शुद्ध हो। 

बीमारियों से बचने के लिए साफ-सफाई, 
पानी को छानकर, उबालकर पीने, प्रदूषित भोजन 
का उपयोग न करने तथा गंदगी न जमा होने देने 
जैसी बातों पर लोग ध्यान देंगे तथा स्वास्थ्य के प्रति 
सचेत रहेंगे तो तंत्र-मंत्र से बांधनें की आवश्यकता 
नहीं पड़ेगी। बीमारियों खुद-ब-खुद नजदीक नहीं 
फटकेगी, मक्खिया व मच्छर किसी भी कथित तंत्र-मंत्र 
से अधिक खतरनाक है साथ ही स्वास्थ्य शिविर एवं 
वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 

डॉ. मिश्र ने कहा हरेली अमावस्या पर भी 
अंधविश्वास, जादू-टोने, टोनही की मान्यता के 
विरोध में जरूरी चलाया जा रहा “कोई नारी टोनही 
नहीं अभियान” जारी रहेगा। जिसमें टोनही, भूत-प्रेत 
का खौफ मिटाने के लिए व भ्रम दूर करने के लिए 
समिति के सदस्य रात्रि में भ्रमण कर ग्रामीणों से 
सम्पर्क कर भ्रम व अंधविश्वास दूर कर वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करेंगे। 


अनमोल विचार 


“मैने देखा है वे लोग भी जो यह कहते हैं कि 
सब कुछ पहले से तय है, और हम उसे बदलने 
के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, वे भी सड़क 
पार करने से पहले देखते हैं।' 

-स्टीफन हॉकिंग 
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फिर वह घर से भागने से रुक गई 


-बलवंत सिंह, लेक्चरार 


सीमा का परिवार एक गरीब परिवार था। 
शाहर की एक गरीब मजदूर बस्ती में उनका एक 
छोटा सा घर था। परिवार में मां-बाप के अलावा वे 
दो भाई और दो बहनें थीं। दो भाई और एक बहन 
अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। सीमा और उसके 
मां-बाप छोटी-मोटी दिहाड़ी मजदूरी कर के कर 
परिवार का गुज़ारा चलाते जा रहे थे। सीमा का 
बाप निर्माण कार्य में राज मिस्त्रियों के साथ दिहाड़ी 
मजदूरी करता था और मां अपनी बस्ती में ही जो 
भी दिहाड़ी-मजदूरी मिलती, कर लिया करती थीं 
सीमा किसी कंपनी द्वारा निर्धारित एक ठेकेदार के 
पास अन्य बहुत सी महिलाओं के साथ मजदूरी करने 
जाया करती थी। इस प्रकार सभी द्वारा मेहनत 
मजदूरी करने के कारण परिवार का गुजारा ठीक 
ठाक चल रहा था। परंतु अचानक उनके परिवार पर 
एक बहुत बड़ी मुसीबत गिर पड़ी। 

सीमा, जो कि लम्बे समय से किसी कंपनी 
मेंएक ठेकेदार के पास मजदूरी किया करती थी, 
वहअपने घर की आर्थिक दशा का मुख्य आधार थी। 
कई बार उसके मां और बाप को विहाड़ी का काम न 
मिलने के कारण खाली भी रहना पड़ जाता था 
परंतु सीमा की मजदूरी की राशि हर महीने निश्चित 
रूप में मिल जाती थी। जिससे घर का गुजारा ठीक 
ढंग से चलता चला आ रहा था। अचानक ही सीमा 
को दौरे से पड़ने शुरू हो गए। सीमा या तो सारा 
दिन चारपाई पर पड़ी रहने लग गई, अथवा कभी 
घर से बाहर भाग जाने की कोशिश करने लग गई। 
उसने कंपनी में मजदूरी पर जाना भी छोड दियाथा। 
ज्यादातर वह गुमसुम सी चारपाई पर पड़ी रहती, 
जब कोई सदस्य उससे बात करने की कोशिश करता 
तो वह अत्यंत क्रोध में आ जाती। अब वह घर के 
सदस्यों के साथ गुस्से में आ कर मार-पिटाई भी 
करने लग गई थी। कभी-कभी वह कहने लग जाती 
कि 'देखो वो मुझे बुला रहा है, मैं उसके पास 
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सहारनपुर चली जाऊंगी'। ऐसा कहते हुए वह 
अपनी चुन्नी उठाती और घर से बाहर भाग जाती। 
घर के सदस्य उसका पीछा करते और उसे पकड़ कर 
जबरदस्ती उसे वापिस घर लेकर आते। 

अंधविश्वासी माहौल होने के कारण उसकी 
ऐसी हालत को देखकर बाबाओं की शरण ली। 
पहले वे पास के गांव में एक बड़ा डेरा स्थापित करने 
वाले बाबा के डेरे पर उसे ले गए। बाबा ने उनकी 
कहानी सुनने के पश्चात्‌ कह दिया कि “किसी व्यक्ति 
ने इस लड़की पर काला जादू द्वारा भंयकर वार 
करवाया हुआ है। काले जादू द्वारा भेजी गई 'चीज' 
इस को घर में टिकने नहीं देती।' उस बाबा ने उनकी 
समस्या के हल के रूप में एक “अभिमंत्रित ताबीज' 
सीमा के गले में डालने के लिए दे दिया और दावा 
किया कि “अब यह लड़की घर में शांतिपूर्वक रहेगी 
और अपने सारे काम ठीक ढंग से किया करेगी।' 
परंतु सीमा का क्रोध बढ़ता चला गया और अब वह 
घर से भागने के साथ-साथ उसे पकड़ने के लिए पीछे 
आने वाले घर के सदस्यों के साथ मार-पिटाई भी 
करने लग गई। 

फिर परिवार वाले किसी अन्य “भगत” की 
महिमा सुनकर उस की शरण में फरियाद लेकर चले 
गए। उस भगत ने उनकी समस्या के निवारण हेतु 
एक विशेष चौकी लगाने का निर्देश दे दिया। सीमा 
की परेशानी से दुखी हुए परिवार वालों ने चौकी पर 
आने वाले हजारों रूपयों के खर्च की परवाह न करते 
हुए से घर में आकर “विशेष चौकी” लगाने की 
सहमति दे दी। निश्चत दिन पर वह “बड़ा भगत 
अपने चार-पांच शिष्यों के साथ उनके घर में आया 
और उनसे हजारों रुपयों की पूजा सामग्री मंगवा 
कर आधी रात तक अपने शिष्यों से ढोलकी-चिमटे 
बजवाता रहा। इसी दौरान सीमा की मां ने सीमा की 
एक कोने से कटी हुई चुन्नी देखी तो उस “बड़े भगत' 
के सामने रख कर उससे विनती की कि “जब से 
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सीमा का यह कपड़ा कटा है, तभी से ही सीमा की 
यह हालत हो गई है'। कटी हुई चुन्नी को देख कर 
उस भगत ने अपने चेहरे को और अधिक कठोर 
करते हुए घोषणा कर दी कि “किसी ने लड़की के 
कटे हुए कपड़े के द्वारा इस पर भंयकर तांत्रिक! 
क्रिया करवाई हुई है। इसीलिए वह भंयकर प्रेतात्मा 
लड़की को परेशान किए रखती है। जिस कारण से 
यह लड़की टिक कर घर में रह न हीं सकती।” उपाय 
के तौर पर उसने उनके घर की दीवारों पर तथा 
दरवाजों पर 'पढ़े न जा सकने वाले” मन्त्रों की लाईनें 
कागजों पर लिख कर चिपका दिये। साथ ही पूरे 
जोश के साथ ऐलान कर दिया कि “इन मंत्रों की 
शंक्ति अब इस लड़की को घर वालों की सहमति के 
बगैर घर की चारदीवारी के बाहर नहीं निकलने 
देगी।' अपनी ऐसी रोबदार बातों का प्रभाव सीमा 
के परिवार वालों पर डाल कर वे “भगत लोग!” 
अपनी मोटी दक्षिणा ऐँठ कर वहां से चलते बने। 

अगले दिन सीमा मौका मिलते ही घर से 
फिर से भाग गई और इस बार एक बस में सवार 
हो गई। आनन-फानन में घर वालों ने मोटर-साइकिलों 
द्वारा बस का पीछा किया और अगले बस स्टैंड पर 
जा कर बस रुकने पर उन्होंने सीमा को बस से 
उतारा और घर वापिस लेकर आए। इस प्रकार 
एक के बाद एक अनेक बाबा, तांत्रिक-मांत्रिक व 
मुल्ला मौलवियों ने सीमा की समस्या के हल के लिए 
अपनी “अलौकिक शक्तियों' द्वारा पूरा जोर लगाया। 
अब उसे सपने में कथित भूत-प्रेत दिखाई देने लग 
गए। कभी उसे सोते समय दबाव पड़ जाता। कभी 
उसे लगता कि कोई आदमी उसके साथ जोर 
जबरदस्ती कर रहा है। कभी-कभी में डर जाती और 
जोर-जोर से चिल्लाना शुरु कर देती। अंत में उनके 
एक रिश्तेदार ने जब सीमा की समस्या के बारे में 
सुना तो वह उनके घर गया। उसकी हालत देखकर 
उसने उन्हें समझाया और वे सीमा को लेकर मेरे 
पास मनोरोग परामर्श केंद्र में आ गये। जब वे 
परामर्श केंद्र में पहुंचे तो उन्होंने आटो में सीमा के 
हाथ पैर बांध कर उसे बैठाया हुआ था। मैंने उसके 
हाथ-पैर खुलवाए और इसका कारण पूछने पर 
उन्होंने बताया कि यह ऑटटों में बैठने से इनकार कर 
रही थी और ऑटो से छलांग लगाने की कोशिश 
कर रही थी। 
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मैंने उन सभी को कमरे में अपने पास 
बैठाया और उनकी संपूर्ण समस्या की उनसे जानकारी 
ली। उसके पश्चात्‌ मैंने सीमा से अकेले में विस्तार 
से बातचीत की। फिर मैंने मनोवैज्ञानिक ढंग से 
उसके मन में बाबाओं द्वारा बिठा दिए गए भूत-प्रेतों 
के डर को दूर किया। अंत में काफी समय तक 
मनोवैज्ञानिक काऊंसलिग के द्वारा ससाज के नियमों 
के बारे में और इसके परिणामों के बारे में विस्तारपूर्वक 
ढंग से समझाया। साथ ही उसे उसने परिवार की 
मार्याया के पालन व परिवार की इज्जत-आबरू का 
सम्मान करने के सुझाव दिए। वह मेरी बातों से 
पूर्णतः सहमत हो गई और उसने वचन दिया कि 
आगे से वह ऐसा व्यवहार नहीं करेगी। 

वास्तव में उस कंपनी में ठेकेदार के पास 
काम करने वाली लड़कियों में से सीमा काफी अधिक 
सुंदर थी। ठेकेदार भी पूरा जवान था और वह सीमा 
की सुंदरता पर पूरी तरह से फिदा हो गया था। 
धीरे-धीरे वह सीमा के नजदीक आने की कोशिश 
करने लगा। वह गाहे-बगाह सीमा को अपने पास 
बुलाने लग गया। वह घंटों सीमा को अपने दफ्तर 
में बुला कर बातें करता रहता। सीमा को भी यह 
सब अच्छा लगने लगा। एक तरफ शेष लड़कियां 
उस कंपनी कठोर शारीरिक परिश्रम किया करतीं थीं 
और दूसरी तरफ जितना समय सीमा ठेकेदार के 
दफ्तर में रहती, उसे शारीरिक परिश्रम से छुटकारा 
मिल जाया करता था। ठेकेदार सीमा के साथ अत्यंत 
मृदु व्यवहार रखता था। परंतु अन्य लड़कियों को 
बात-बात पर डांटता-फटकारता रहता था। 
धीरे-धीरे सीमा के मन को ठेकेदार का व्यवहार 
अच्छा लगने लगा। वह भी मन ही मन में ठेकेदार 
को चाहने लग गई। अब जब भी मोका मिलता 
सीमा सीधे ठेकेदार के दफ्तर में पहुंच जाती। अब 
गई बार काम के घंटों के समय में ही वह सीमा को 
अपने साथ कार में कोई जरूरत का सामान खीदने 
के समय में ले जाया करता। 

एक बार ठेकेदार ने सीमा को अपने दफ्तर 
में बुलाया और अपने साथ बाजार में चलने के लिए 
कहा। सीमा प्रसन्नता पूर्वक उस के साथ बाजार में 
जाने के लिए तैयार हो गई। कुछ देर तो तक तो 
ठेकेदार गाड़ी को बाजार में घुमाता रहा और फिर 
उसने एक होटल के प्रांगण में जाकर गाड़ी रोक दी। 
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उसने सीमा से कहा कि चलो होटल में आराम से बैठ 
कर बातें करते हैं और कुछ नाश्ता वगैरह लेकर 
आते हैं। सीमा प्रसन्‍नता से उस के साथ होटल के 
अंदर चली गई। ठेकेदार ने होटल में पहले से ही एक 
कमरा बुक करवाया हुआ था। वह उसे लेकर सीधा 
कमरे में चला गया और उसने बैरे को कोल्ड ड्रिंक का 
आर्डर दे दिया। जब बैरा दो गिलासों में कोल्ड ड्रिंक 
लेकर आया तो चालाकी से ठेकेदार ने एक गिलास 
में नशीली दवाई डाल दी। और वह गिलास उसने 
सीमा को दे दिया। सीमा खुशी-खुशी कोल्ड ड्रिंक का 
गिलास पी गई। जब सीमा को नशा होने लगा तो 
ठेकेदार ने मौके का फायदा उठा कर सीमा के साथ 
शारीरिक संबंध कायम कर लिए। फिर होटल में कुछ 
घंटे बिताने के बाद जब सीमा का नशा उतर गया 
तो वे कंपनी में पापिस आ गए। 
हु नशा उतरने के पश्चात्‌ सीमा को अपने 
साथ हुए क्रिया कलाप के बारे में पता तो चल गया 
परंतु वह भी मन ही मन ठेकेदार को चाहने लग 
चुकी थी। अतः उसने ठेकेदार की किसी भी हरकत 
का बुरा नहीं मनाया। अब वह खुल कर ठेकेदार के 
साथ घूमने-फिरने लग गई। ठेकेदार उसे कई बार 
होटलों में ले जाता तथा कई बार अन्य पर्यटन 
स्थलोशं पर भी घुमाने के लिए ले जाता। अब 
ठेकेदार को कोल्डड्रिंक में नशे की गोली मिलाने की 
आवश्यकता नहीं रह गई थी। अब सीमा स्वेच्छा से 
ही ठेकेदार के साथ शारीरिक संबंध कायम कर लिया 
करती थी। फिर ठेकेदार ने और अधिक आनंद लेने 
की गरज से सीमा को चोरी से कोल्ड ड्रिंक में शराब 
मिला कर पिलानी शुरू कर दी। फिर धीरे-धीरे 
सीमा खुलकर ठेकेदार के साथ शराब पीने लग गई। 
अब सीमा को शराब पीने में आनंद आने लग गया 
था। 

उनका यह सिलसिला कई महीनों तक 
चलता रहा। फिर अब जब सीमा सभी मजदूरों के 
सामने ठेकेदार पर अपना अधिकार जमाने लग गई 
और मजदूरी का काम करने के बजाए हर समय 
उसके आसपास अधिकार के साथ मंडराने लग गई 
तो ठेकेदार पीछे हटने लग गया। अब जब ठेकेदार 
शेष मजदूरों के साथ-साथ उसे भी काम में ध्यान 
लगाने के लिए कहता तो भी वह कोई परवाह न 
करती। जब कभी वह सीमा को अन्य मजदूरों के 
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साथ किसी गलती के कारण डांट देता वह आगे से 
उसके साथ बिगड़ पड़ती। अब शेष मजदूरों ने 
ठेकेदार व सीमा के संबंधों के बारे में बातें करना 
आरम्भ कर दिया था। ये बात घूम फिर कर ठेकेदार 
के कानों में भी पड़नी शुरू हो गई।। इससे ठेकेदार 
की प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगना शरू हो गया। 
इससे ठेकेदार थोड़ा सहम गया और उसने सीमा से 
पीछा छुड़ाना शुरू कर दिया। अब वह सीमा को 
बिल्कुल भी नहीं बुलाता था, परंतु सीमा धक्के से 
उसके दफ्तर में पहुंच जाती। इस पर ठेकेदार ने 
उसे एक-दो बार डांट भी दिया। अब सीमा जितना 
ठेकेदार के पास जाने का प्रयत्न करती, उतना ही 
वह उससे दूर भागने लगा। परंतु फिर भी उनके 
संबंधों की चर्चाएं फैलती चली जा रहीं थी।। इन 
चर्चाओं से किनारा करने की उसने एक योजना बना 
ली।उसने अपने किसी सहयोगी को वहां का ठेकेदार 
नियुक्त कर दिया। नये ठेकेदार की जान-पहचान 
सभी मजदूरों सेकरवाते उसने कहा कि “उसे अपने 
घर सहारनपुर शहर में कुछ अत्यंत जिम्मेवारियों के 
कारण जाना पड़ रहा है । वह कुछ समय के पश्चात्‌ 
यहां वापिस आ जाएगा, तब तक नया आदमी यहां 
की व्यवस्था को संभालेगा।' अगले दिन वह अपने 
घर सहारनपुर में चला गया। 

अब सीमा के मन की हालत उलझती चली 
जा रही थी। अब उस का काम में मन नहीं लगता 
था। वह चुपचाप थोड़ा-बहुत काम करती रहती 
अथवा गुमसुम सी बैठी रहती। उसके साथ काम 
करने वाली लड़कियां कई बार उसे ताने भी सुना 
दिया करती थीं। इससे सीमा को दौरे से पड़ने शुरू 
हो गये। और उसने कंपनी में काम करना बंद कर 
दिया। अब वह घर पर ही रहने लग गई। घर पर 
भी उस का मन नहीं लगता था। जब उसके 
अवचेतन में ठेकेदार के साथ बिताए हुए पल प्रभावी 
हो जाते तब वह सहारनपुर जाने की बातें करती हुई 
घर स भागने की कोशिश करने लगी। जब घर वाले 
उसे जाने से रोकते तो वह अत्यंत क्रोधित हो 
उठती। ऐसे में जब उसे बाबाओं के पास ले जाया 
गया और बाबाओं द्वारा इस कथित भूत-प्रेत, 
ओपरी-पराई की कसर घोषित कर दिया गया तो 


"वह और भी अधिक उद्दंड होती चली गई और हर 


वक्‍त ही घर से बाहर भाग जाने के प्रयत्न करने लग 
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गई। 
मैंने मनोवैज्ञानिक ढंग से उस के मन में 
बैठे हुए कथित भूत प्रेतों के डर को दूर किया और 
फिर लम्बी काऊंसलिग द्वारा हमारे समाज के उचित 
नियमों से बगावत करने के भयंकर परिणामों के बारे 
में समझाया। जब मैंने उसे समझाया कि व्यक्ति की 
आर्थिक स्थिति हमारे सामाजिक नियमों पर गहरा 
प्रभाव डालती है। यदि कोई धनी व्यक्ति सामाजिक 
नियमों को तोड़ता है तो आमतोर पर लोग उसके 
क्रियाकलापों की तरफ से आंखें मुंद लेते हैं, परंतु 
जब कोई निर्धन और खास कर के महिला यदि उन्हीं 
सामाजिक नियमों की अनदेखी कर देते हैं तो समाज 
उसका व उसके परिवार का जीना दूभर कर देता है। 
मेरी बातों का सीमा पर काफी सार्थक प्रभाव रहा 
और उसने वचन किया कि अब वह अपने मन को 
पूरी तरह से कंट्रोल में रखने का प्रयत्न करेगी और 
संयम से अपने घर की एवं कार्यस्थल की जिम्मेवारियां 
निभाती रहेगी। 
उसकी चुन्नी के कट जाने और बाबाओं 
द्वारा उस पर तंत्र-मंत्र किये जाने के बारे में उसने 
बताया कि एक दिन ठेकेदार के साथ सैर-सपाटा व 
मौज मस्ती करते समय उसकी चुन्नी किसी नुकीली 
चीज में उलझ कर फट गई थी और उसका काफी 
हिस्सा अलग लटकने लग गया था जो कि देखने में 
बहुत बुरा लगता था। उसने स्वयं हाथों से चुन्नी के 
उस हिस्से को काट कर उसे सीधा कर दिया था, 
जिससे वह चुन्नी थोड़ा छोटी हो गई थी। ध्यान से 
देखने पर ही यह पता चलता चल सकता था कि 
चुन्नी का एक हिस्सा काटा गया है। कटी हुई चुन्नी 
को देख कर जब उसकी मां को उस पर किए गए 
टोने का संदेह हुआ तो उसने वह चुन्नी उस बाबा के 
सामने रख दी थी। बाबा ने अपनी अकल दीौड़ाते 
हुए उस पर तंत्र-मंत्र द्वारा कोई वार किया जाना 


मौका आया है... 


डा नवीन 


आज फिर फर्ज निभाने का मौका आया है 
मेरा रंग दे बसंती गाने का मौका आया है 
लहर उठी धरती पर अलबेली 

खून से धरा सजाने का मौका आया है 

काले घनेरे बादल और भी काली रात है 

हर हाथ पर सूरज उगाने का मौका आया है 
उनके ऊंचे ऊंचे मंजर तो क्‍या 

मंजरों को नीचे गिराने का मौका आया है 

हम रहे ना रहे जिदा जमाने में 

जमाने को जिंदा रखने का मौका आया है 

वो झूठ की बारिश करते थकते नहीं 

अबके सच के तूफानों का मौका आया है 

आया था अशफाक और भगत सिंह का जमाना 
आज फिर उनसा इतिहास रचने का मौका आया है 
रहा नहीं कोई रहनुमा दुनिया में तो क्‍या 
फिर अपने से इंकलाब करने का मौका आया है 


वैश्विक आबादी में विभिन्न धर्मों 
की हिस्सेदारी 


विश्व धर्म डाटा बेस (डब्ल्यूआरडी) के आंकड़ों के 
मुताबिक पिछले सौ वर्षे में वैश्विक आबादी में 
सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म की हिस्सेदारी बढ़ी हैः 

(वृद्धि प्रतिशत में) 


4940. 207 
धाम कर यार य॥ चीनी लोक धर्म : 6.3 न्‍ 2 
मेरे द्वारा मामला हल किये जाने के पश्चात्‌ बोद धर्म " दर मद द है 
सीमा अब कंपनी में पूरे परिश्रम से अपना काम अ्यवाद: 8 09 
करती है और अपने घर में पूर्णतः संयम से रह रही हि ! ै 
है। दू 43.8.._ 42.7 
(नोट : यह एक सत्य घटना है, परिस्थितिवश इसमें पात्रों श््जातय 2. 222 
को नाम बदल दिए गये हैं। ) ईसाई : 63 “कद मर 
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गिरते नैतिक मूल्य 


-आर,. पी. गांधी 


आजादी के पश्चात देश में बहुमुखी विकास 
हुआ है। यहां तक कि आज वायुयान भी भारत में 
ही बनाए जाते है। कभी हम खाद्यान्न बाहर से 
मंगाया करते थे परन्तु आज खाद्यान्न निर्यात भी 
होने लगा है। इन्ही दिनों विकातं नाम का जलपोत 
भी सागर में उतारा है जिससे 35 हवाई जहाज 
उड़ान भर सकते हैं। और 250 सैनिकों को साथ ले 
जाने की क्षमता है। पहली बार हम देश में निर्मित 
सैनिक सहायता के लिए एक अन्तरिक्ष यान भी 
छोडने में सफल हुए है। दूसरी ओर नैतिक मूल्यों में 
बहुत तेजी से गिरावट आ रही है। एक फाइल को 
जब एक मेज से दूसरी मेज पर भिजवाना हो तो 
एक चपरासी भी बिना पैसे लिए काम करने को 
तैयार नहीं। आए दिन बड़े-बड़े घोटाले प्रकाश में 
आ रहे है। यह नैतिक मूल्यों की गिरावट का ही 
परिणाम है जो समाज को एक गहरे अन्धकार में 
धकेल रही है। कभी-कभी तो सोचने के लिए 
मजबूर हो जाते हैं कि हमारे खून की हर बूंद के 
अन्दर भ्रष्टाचार रच गया है। अन्ना हजारे ने इस 
बढ़ते भ्रष्टाचार को देखकर दिल्ली में एक बहुत बड़ा 
आन्दोलन चलाया। जनता जो पहले ही भ्रष्टाचार 
से बुरी तरह त्स्त है, पूरा सहयोग दिया। भ्रष्टाचार 
पर अंकुश लगाने के लिए जनलोकपाल बिल पास 
करवाने के लिए केन्द्रीय सरकार पर दवाब बनाया 
लेकिन सरकार आश्वासन देकर अपने वायदे से 
मुकर गई और विकृत जनलोकपाल बिल को ठण्ड़े 
बस्ते में डाल दिया। इसका मुख्य कारण था कि 
अधिकतर राजनीतिक पार्टियां स्वयं भ्रष्टाचार में 
लिप्त है ओर वे नही चाहती कि ऐसा कोई कठोर 
बिल आए जो उनके भ्रष्टाचार को उजागर करे 
और वे सजा पाएं। राजनीतिक इच्छा शक्ति की 
कमी और नीयत में खोट होने के कारण बिल का 
कुछ न बना, जबकि इसके लिए अनशन भी रखा 
गया परन्तु नतीजा वही ढाक के तीन पात। भ्रष्टाचार 
के विरूद्ध संघर्ष करने के लिए अरविन्द केजरीवाल 
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आगे आए। उन्होने इस उद्देश्य के लिए “आम 
आदमी पार्टी” के नाम से एक राजनीतिक पार्टी का 
गठन भी किया। अब यह समय ही बताएगा कि वे 
अपने उद्देश्य में कहां तक सफल हो पाते है। 

सुप्रीम कोर्ट ने सजायाफ्ता विघायको एवं 
सांसदो को सदस्यता से अयोग्य ठहराया एवं जेल में 
बन्द जन प्रतिनिधियों को चुनाव लड़ने के अयोग्य 
ठहराया। परन्तु केन्द्रीय सरकार तथा राजनीतिक 
पार्टियां इस निर्णय के विरोध में खड़ी हुई और वे 
इसको नि प्रभावी बनाने के लिए सदन में संशोघन 
बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी 
बनाने का षड़यन्त्र रच रहे है। यह नैतिक मूल्यों की 
गिरावट का जीता जागता उदाहरण है जिससे 
समाज को भारी हानि हो रही है। 

यूरोपियन देशों में लोग खाने-पीने की 
चीजों में कभी मिलावट नही करते। कारण उनके 
मस्तिष्क में स्वास्थ्य का ध्यान होता है। परन्तु हमारे 
देश में मिलावट करना एक सामान्य बात है जो 
त्यौहारो के दिनों में और जोर पकड़ जाती है जिससे 
देश के नागरिकों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव 
पड़ता है। कई बार नकली शराब भी छापो के 
दौरान पकड़ी गई है। मिलावट करने वाले लोग 
अपनें व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरो के स्वास्थ्य से 
खिलवाड़ करने में जरा भी संकोच नहीं करते। 
पिछले दिनों बिहार में मिडडे-मिल खाने से 23 बच्चो 
की मौत हो गई थी। यह भी मिलावट का ही 
दुष्परिणाम था। स्कूल की प्रिंसीपल का पति अपने 
यहां से खाने का सामान भेजता था। बाद में 
गिरफ्तारियां तो हुई परन्तु मासूम बच्चे अपनी जान 
से हाथ धो बैठे। एक सामान्य व्यक्ति भी अनुमान 
लगा सकता है कि उन मां-बाप के साथ क्‍या बीती 
होगी जिनके बच्चे असमय मृत्यु का ग्रास बन गए। 
इस तरह की घटनाएं देश के कई और हिस्सों में भी 
घटी है। इसका मुख्य कारण है कि हम अपने नैतिक 
मूल्यो को भूल चुके है। कलकता के एक हस्पताल 
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में 25 बच्चे अपनी जिन्दगी से हाथ धो बैठे है। यह 
सब अस्पताल और स्टाफ की लापरवाही का परिणाम 
है। जब लोगों में गम और गुस्से की लहर बही तो 
बंगाल सरकार हरकत में आई। 

यू.पी. के शहर मुजफ्फर नगर में एक छोटी 
सी चिंगारी को लेकर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो 
गया। 48 लोग अपनी जान गंवा बैठे। कई लोग डर 
के मारे अपना घर छोड़ कर भाग गए। और उनके 
घर जला दिए गए। वे लोग पहले ही गरीबी की 
चक्की में पिस रहे थे उनको अपना अस्तित्व बनाए 
रखने के लिए गंभीर समस्या खड़ी हो गई जबकि 
नैतिकता आपसी भाईचारे अहिंसा और प्यार की 
शिक्षा देती है परन्तु इसके विपरीत इस क्षेत्र में घृणा 
के बीज बोए जा रहे है। 
एक शायर के अनुसारः 
खून जब तक जिस्मों में होता है, 
कोर्ड हिन्दू होता है,कोर्ड मुसलमान होता है। 
वह खुन जब बहता है सड़कों पर 
तो यह खून किसका होता है? 


एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हमारा 
दायित्व बनता है कि बच्चों में बचपन से ही विश्व- 
बन्धुत्व के अच्छे संस्कार दिए जाएं ताकि बड़े होकर 
वे सभ्य नागरिक बनें और मानव कल्याण में सहायक 
बन सकें। हमारे कई शिक्षण संस्थान धर्मो के नाम से 
जाने जाते है तो कुछ जातियों के नाम से है। ये 
संस्थाएं संकीर्णता तो पैदा कर सकती है और 
उदारता से रहित देखी जाती है और कई बार 
साम्प्रदायिक वैमनस्थ का कारण भी बन जाती है। 
इन्ही कारणो से एक छोटी सी चिंगारी एक बहुत बड़े 
शोले का रूप धारण कर लेती है। हमें ऐसी शिक्षण 
संस्थाओं का भी नए सिरे से नामकरण करना होगा 
और विधार्थियों में वैज्ञानिक सोच के साथ नैतिक 
मूल्यो के बीज भी बोने होगें। वैज्ञानिक सोच ही एक 
ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को वास्तव में मानवता 
वादी बनाता है। रगं, नस्ल, भाषा, क्षेत्र, धर्म तथा 
जाति आदि की कट्टरता से छुटकारा मिल जाता 
है। हमें मानव के नैतिक मूल्यों को ऊचां उठाना है 
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जिससे एक स्वस्थ और सुन्दर समाज का निर्माण हो 
सकें। 

हमारा इलैकट्रानिक मीडिया तथा सिनेमा 
दोनो ही नैतिक पतन के बीज बोते है। उतेजना 
और अन्ध-विश्वास फैलाने के लिए इनका बहुत 
बड़ा योगदान है। अपना कारोबार चलाने के लिए 
नारी को नग्न अवस्था में पेश करना भी बलात्कार 
का कारण बनता है। समाचार पत्रों तथा टैलीविजन 
में चार साल छः साल,आठ साल की अबोध बच्चियों 
से लेकर साठ-पैंसठ साल की वृद महिलाओं के साथ 
बलात्कार के समाचार आते रहते है। ये सब घटनाएं 
हमारे समाज के गिरते नैतिक मूल्यों की पोल 
खोलती है। ऐसी घटनाओं को हैवानियत और 
दरिन्दगी का नाम देकर स्वयं को दो-मुक्त करने का 
प्रयास होता है। जबकि हैवान और दरिन्दों में इस 
तरह की जलील हरकते देखने को नही मिलती। 
कुत्ते से लेकर गाय, भैंस, भेड़िए आदि भी अपनी 
मादाओ की इच्छा के विरूद्ध कोई ज्यादती नहीं 
करते। जब तक मादा उतेजित न हो, नर पास नहीं 
जाते। मानव जो अपने आप को बहुत सभ्य मानता 
है वह सभी तरह की सीमाएं लांघ कर निन्‍न से 
निम्न स्तर के व्यवहार पर उतर आता है। वह यहां 
तक गिर जाता है कि नैतिक पतन की दलदल में 
फंसता चला जाता है और फिर चाह कर भी उससे 
बाहर नहीं आ पाता। जबकि उसको इन कारणो से 
बदनामी का बोझ उठाना पड़ता है। समाज में सिर 
उठाकर चलने में उसको परेशानी झेलनी पड़ती है। 
वर्तमान में लुधियाना में गिरावट की सभी सीमाएं 
पार कर दो साल की बच्ची के साथ कुकर्म किया 
गया। ऐसे व्यकितयों को तो चौराहे पर खड़ा कर 
पत्थरों से मार देना चाहिए ताकि इस वृत्ति के दूसरे 
लोगो को सीख मिले कि ऐसा कुकर्म का अन्जाम 
क्या होता है। हमारे कई तथा कथित धर्म-गुरू भी 
इन नीच हरकतों से बाज नहीं आते। इन दिनों 
आसा राम भी इन्ही कारणो से चर्चा में है और जेल 
में बन्द है। अपने ही गुरूकुल की ॥6 वर्ष की 
नाबालिगा के साथ यौन शोषण का आरोप लगा। 
इतना ही कुछ होने के बाद भी आसाराम के काफी 
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श्रद्ालु अब भी बचाव की मुद्रा में अपने गुरू का 
बचाव कर रहे है और आखों पर अंधविश्वासी 
पट्टी बांध कर उसके गुणगान करने में लगे है। यह 
सब उनकी अन्धश्रद्धा का ही परिणाम है। अन्धश्रद्धा 
भी हमें नैतिक पतन की ओर ले जाती है जहां हम 
उचित और अनुचित की पहचान नही कर पाते। 
इस आसाराम ने कानून की धज्जियां उडाते हुए कई 
जगह अपने आश्रमों के लिए जबरदस्ती जमीनों पर 
कब्जा किया हुआ है, जिन पर अब प्रदेश सरकार 
जांच कर नाप-तोल कर रही है और अवैध रूप से 
कब्जा की गई जमीन को खाली करवाया जा रहा 
है। इसका बेटा नारायण साई भी इसके पद चिन्हों 
पर चलता रहा है। ऐसे ही एक इच्छाधारी बाबा 
दिल्‍ली की तिहाड जेल में बन्द जिन्दगी के दिन काट 
रहा है। वह भगवे और मन्दिर की आड में सैक्स-रैक्ट 
चलाता था। उसकी डायरी में 600 लडकियों के 
मोबाइल नंबर मिले। इसमें एयर होस्टेस और काल 
गर्ल भी शामिल थी। स्वामी नित्यानन्द और स्वामी 
विकासनन्द की गिनती भी ऐसे ही धर्म-गुरूओ में 
आती है जो अपने काले कारनामों के कारण बदनाम 
हो चुके है। सिरसा के गुरमीत राम रहीम पर भी 
कत्ल और शारीरिक शोषण के मुकदमे सी.बी.आई. 
कोर्ट से सजा मिल चुकी है। अगर हमारे पथ-प्रदर्शक 
अनैतिकता की दलदल में फंसे हों तो हम साधारण 
व्यक्ति से क्‍या उम्मीद करेंगे ? 

राजनीति के क्षेत्र में भी नैतिकता का बहुत 
ह्रास हुआ है। प्रदेश और देश में जिन नेताओं पर 
देश सचालन का उत्तायित्व है वही देश को लूटने 
और अनैतिक कार्यो में लिप्त पाए जाते है। हरियाणा 
में पूर्व मन्‍्त्री गोपाल काण्डा, पूर्व मुख्य मन्त्री ओम 
प्रकाश चौटाला, उनका बेटा अजय चौटाला जेल की 
हवा खा रहे है। यह हमारी राजनीति में नैतिकता के 
दीवालिए के अच्छे उदाहरण है। निर्मल बाबा जो 
आजकल अपनी कृपा बरसाने के लिए बहुत चर्चा में 
है इसने अपने जीवन में कई कारोबार किए मगर 
असफल रहा लेकिन बाबागिरी का धन्धा चल 
निकला और मोटी सम्पति इकट्ठी कर ली। उस 
पर कई लोगों ने धोखाधड़ी के मुकदमे भी चलाए, 
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परन्तु न्याय व्यवस्था की सुस्त गति के कारण आज 
भी अपने अनैतिक धन्धे को जारी किए है। इसी 
तरह के अनैतिक कार्य कई बाबा और स्वामी कर 
रहे है जो लोगो की अज्ञानता और अन्ध-श्रद्धा का 
लाभ उठा रहे है। 

हमारे प्रशासन की अनैतिकता के कारण 
ही देश की जड़े खोखली हो चुकी है। अफसरशाही 
और नौकरशाही समान रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त 
है। समाचार पत्रों में प्रायः इस प्रकार के समाचार 
आते रहते है जहां सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते 
रंगे हाथों पकड़े जाते है। दूसरी ओर सरकारी कार्यो 
में गोलमाल की खबरे भी प्रायः आती रहती है। कई 
बार तो सड़कें आदि फाइलों में बन कर मुरम्मत भी 
हो जाती है जबकि वास्तव में कोई सड़क बनी ही 
नही होती। इसी प्रकार फाइलों में ही तालाब खुदाई 
हो जाती है और बाद में गन्दा पानी खड़ा होने के 
नाम पर इन तालाबों को फाइलों में मिट्॒‌टी से भर 
भी दिया जाता है। यह सब भ्रष्टाचार और अनैतिकता 
के भिन्न-भिन्न रूप है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी मिल 
जाते है जो ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना 
चाहते है और जीवन में नैतिक मूल्यों का अपनाते 
भी है। पर ऐसे लोगों के रास्ते आसान नही होते। 
उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। रास्ते में 
अनेक बाधाए डाली जाती है और उनको अनेक 
प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है जिससे उनको 
जीवन चलाना मुश्किल हो जाता है। इन परशानियों 
से घबराकर कुछ तो घुटने टेक देते है मगर कुछ 
चट्टान की तरह अडिग रहते है। इस तरह के लोग 
हर मुश्किल को हंस कर पार कर जाते है और ये 
ही समाज को नेतृत्व प्रदान करते है। कई बार कुछ 
लोग अपनी अनैतिकता को भी वीरता का जामा 
पहनाने की कोशिश करते है। जब लड़की वाले होने 
वाले दामाद के बारे में छानबीन करते है तो बताया 
जाता है कि सरकारी वेतन तो बहुत नहीं है पर 
ऊपर की कमाई अच्छी है। ऐसा बताकर वे अपने 
बड़प्पन कर इजहार करते मालूम होते है। जब 
हमारी सोच इस स्तर पर आ जाए तो सुधार 
मुश्किल हो जाता है। 
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प्राइवेट डाक्टर भी कैंची लिए मरीजों की 
जेब काटने को तैयार रहते है। मरीज की आवश्यकता 
को न देखकर अनावश्यक टैस्ट करवाए जाते है 
ताकि टैस्टों के बहाने मरीज से अच्छे पैसे उगाहे जा 
सके। कई अवस्थाओ में टैसस्‍्ट के लिए मरीज को 
किसी विशेष लैब में भेजा जाता है। इस लैब से 
डाक्टर का कमीशन तय होता है जो बाद में वसूल 
कर लिया जाता है। 

निजी शिक्षा केन्द्र भी लूट के केन्द्र बने हुए 
है। इन निजी स्कूलों में अध्यापकों का जमकर 
शोषण किया जाता है और बच्चों के अभिभावकों 
को खूब लूटा जाता है। भिन्न-भिन्न चीजों के बहाने 
वसूली की जाती है। होना यह चाहिए कि राज्य 
सरकार की और से हर बच्चे को निःशुल्क और 
बेहतर शिक्षा दी जाएं। 

सबसे बड़ी विडम्बना तो तब होती है जब 
न्यायालयों के जजों पर भी रिश्वत के आरोप लगते 
है। तब एक सामान्य व्यक्ति न्याय की उम्मीद कहां 
से करे ? मोटी फीसें वकीलों को देने के बाद भी वह 
स्वयं को ठगा सा महसूस करता है। हमारी पुलिस 
जो नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए बनी है वह भी 
सुरक्षा देने की बजाय शिकायत लेकर आए व्यक्ति 
की जेब की तरफ निगाह गड़ाए होती है और सुरक्षा 
देने के नाम पर शिकायत कर्ता और आरोपी दोनो 
से पैसे वसूलते है। एक पुलिस का सिपाही भर्ती के 
समय लाखों रूपए की घूस देकर नौकरी हासिल 
करता है। वह घूस की रकम को नौकरी मिलने पर 
लोगों की जेब से निकालता है। यातायात विभाग में 
भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है। खुल्ले आम लोगों 
से पैसे वसूले जाते है। किसी भी विभाग की बात 
कीजिए। भले ही धार्मिक स्थान अथवा कल्याण 
विभाग ही क्यो न हो, आम आदमी की जेब पर 
डाका डाला जाता है। गुरू-धाम हों या आश्रम 
जनता के पैसो से महलों का रूप ले लेते है। काले 
धन को सफेद धन में बदलना हो तो बाबा लोग 
अपनी कमीशन लेकर यह काम आसानी से कर देते 
है। स्ट्रिंग आपरेशन से कई बाबे इस धन्धे में लिप्त 
पाए गए है। समाज में चारों तरफ भ्रष्टाचार, 
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अनैतिकता व अराजकता की गन्दगी फैली हुई है। 
अधिकतर लोग जोंक बनकर दूसरों का खून चूसने 
के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे हालात में हमें समानता 
और अर्थव्यस्था को ठीक करने की आवश्यकता है। 
स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार आदि जीवन की भूल 
आवश्यकताए सरकारों की जिम्मेदारी हो जिससे 
नैतिक मूल्य पनपे और स्वस्थ समाज का निर्माण 
हो। 


शांत और खुशहाल देशों के सूची 
में भारत पांच पायदान फिसला 


नई दिल्ली, पेट्रः भारत में सामाजिक 
व्यवस्था में सुविधाएं भले ही बढ़ रही हों लेकिन 
शांति और खुशहाली कम हो रही है। ऐसा दुनिया के 
63 देशों की हाल खबर रखने वाली संस्था का 
मानना है. कि भारत साल भर में इस सूची में पांच 
पायदान गिरकर १4 वें स्थान पर आगया है। 
दुनिया का सबसे ज्यादा अशांत देश अफगानिस्तान 
माना गया है। 

ऑस्ट्रेलिया की सस्था इंस्टीट्यूट फॉर 
इकोनोमिक्स एंड पीस, दुनिया के प्रमुख देशों में शांति 
का आंकलन तीन बिंदुओं पर करती है। ये बिंदु हैं- 
सामाजिक सुरक्षा का स्तर, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय 
स्तर पर टकराव और सैन्य या वर्दीधारी बलों की 
तैनाती। इन मानदंडों पर आइसलैंड दुनिया का सबसे 
शांत देश बना हुआ है। इस सूची में अफगानिस्तान 
दुनिया का सबसे अशांत देश हैं 20१8 में सबसे 
ज्यादा अशांति सीरिया मे थी। अशांत देशों में अब 
वह दूसरे स्थान पर है। 

दक्षिणी एशियाई देशों में भूटान सबसे ज्यादा 
शांत है। अंतर्राष्ट्रीय सूची में वह 5 वें स्थान पर है। 
उसके बाद श्रीलंका में शांति है लेकिन वह अंतर्राष्ट्रीय 
सूची में 72वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय सूची में 
नेपाल 76 वें स्थान पर और बांगलादेश १0वें स्थान 
पर है। पाकिस्तान १53 वें स्थान पर हैं भारत उन 
देशों में भी शामिल है जहां पर मौसम और प्रकृतिक 
आपदा का सर्वाधिक खतरा है। रु है # 
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विश्वविख्यात वैज्ञानिक डॉ.जगजीतर्सिह राठी नहीं रहे। 


नासा के स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन विभाग के प्रमुख पद पर 
पहुंचने वाले अकेले भारतीय 


चंडीगढ़, 72 जुलाई। भारतीय मूल के विश्व 
विख्यात वैज्ञानिक डॉ. जगजीत सिंह का 93 वर्ष की 
आयु में अमेरिका में निधन हो गया। उनका अंतिम 
संस्कार 6 जुलाई को पूरे राजकीय सम्मान के साथ से 
किया गया। ज्ञातव्य रहे कि डॉ. सिंह अमेरिका के 
प्रख्यात शोध केंद्र नासा में स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख 
वैज्ञानिक रह चुके हैं। तथा अपने जीवन के अंतिम दौर 
में भी वे नासा के वैज्ञानिकों का सहयोग एवं मार्गदर्शन 
करते रहे। उनके निधन से दुनिया में शोक की लहर 
फैल गई है। उनके भतीजे डॉ. अमरजीत राठी ने बताया 
कि डॉ. सिंह का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के 
गांव भापड़ौदा के किसान परिवार में 20 मई 926 
में हुआ। उनके पिता का नाम शुभ राम और माता का 
नाम धनकौर था। सन ॥943 में उन्होंने मैट्रिक की 
परीक्षा लायलपुर (अब पाकिस्तान) से प्राप्त की तथा पूरे 
संयुक्त पंजाब में प्रथम स्थान प्राप्त किया और छात्रवृत्ति 
पाई। इन्होंने अपने विज्ञान स्नातक एवं स्नातकोत्तर की 
डिग्री पंजाब विश्वविद्यालय से की। तत्पश्चात उन्होंने 
न्यूक्लीयर फिजिक्स में पीएचडी लिवरपूल यूनिवर्सिटी 
इंग्लैंड से प्राप्त की। वह बहुत ही प्रतिभावान एवं 
कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी थे। पंजाब विश्वविद्यालय से 
उन्होंने लगातार 7943-47 तक छात्रवृत्ति प्राप्त की। 
वेस्ट वर्जीनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में 4965 तक एसोसिएट 
प्रोफेसर के रूप में सेवाएं दी। कॉलेज ऑफ द विलियम्स 
एंड वेरी में 4965 से 67 तक अध्यापन कार्य किया। 
सन 972 से 4998 तक ओल्ड डोमिनियन यूनिवर्सिटी 
में फिजिक्स के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहे। इस 
दौरान ॥6 विद्यार्थियों को एमएस और पीएचडी के लिए 
गाईड किया। नासा में वरिष्ठ शोध वैज्ञानिक के रूप में 
लैंगली शोध केंद्र से 9978 तक जुड़े रहे। 978 से 
994 तक इंस्ट्रूमेंट रिसर्च डिवीजन में चीफ साइंटिस्ट 
के रूप में कार्य किया। सन ॥994 से 998 तक 
एक्सपेरिमेंटल एंड टेक्नोलॉजी डिवीजन में मुख्य वैज्ञानिक 
के रूप में कार्य किया। जबकि 4998 से 2000 तक 
नासा लैंगली रिसर्च सेंटर के शोध निर्देशक के रूप में 
कार्य किया। डॉक्टर सिंह की 246 साइंटिफिक रिसर्च 
पेपर प्रकाशित हुए, दुनिया के 30 प्रमुख शोध संस्थानों 
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में उन्होंने अपने भाषण दिए, 50 विज्ञान और अभियांत्रिकी 
पर आधारित पुस्तकों की समीक्षा की, एनवायरमेंट एंड 
एयरोस्पेस मैनेजमेंट साइंस पर आधारित दो पुस्तकों का 
संपादन किया, दो राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन की अध्यक्षता 
की, डॉक्टर जे.जे. सिंह को नासा अपोलो अचीवमेंट 
अवार्ड, नासा फ्लैग अवार्ड, नाशा स्पेशल ग्रुप सर्टिफिकेट 
मोमेंट अवार्ड, 6 टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेशन अवॉर्ड, 5 
यूनाइटेड स्टेट सिविल सर्विस तथा आउटस्टैंडिग प्रोफेशनल्स 
अवॉर्ड प्राप्त किए, इसके अलावा ॥0 यूनिवर्सिटी स्टेट 
पेटेंट्स आपके नाम से हैं। इसके साथ ही 2004 में 
आपको अमेरिका में मेडल ऑफ ऑनर तथा फेम फॉर 
आउटस्टैंडिंग लीडरशिप 2005 में सम्मानित किया गया, 
2005 में इंटरनेशनल अवार्ड ऑफ द मेरिट कैम्ब्रिज 
यूके में आपको प्रदान किया गया। डॉक्टर जगजीत सिंह 
ने न्यूक्‍्लीयर फिजिक्स शोध पूर्ण कर इंग्लैंड से वापस 
भारत आए। 

भारत आने के बाद उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री 
जवाहर लाल नेहरू से मुलाकात की और अपने देश में 
ही न्यूक्लीयर लैब स्थापित कर शोध का प्रस्ताव किया। 
लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें देश की खराब 
आर्थिक स्थिति का हवाला देकर असमर्थता जाहिर की। 
इसके बाद डॉ.सिंह ने अमेरिका की ओर रुख किया। 
जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर पूरी दुनिया में 
भारत का नाम रोशन किया । 

डॉ.अमरजीत ने आगे कहा कि अंतिम समय 
में उनकी इच्छा अपने देश की सेवा करने की रही। उन्हें 
अपने गांव और अपने देश के प्रति गहरा लगाव था। 
महत्वपूर्ण पद पर होने के बावजूद भी वे भारत आते 
रहते थे। उन्होंने अपने पैतृक गांव भापड़ौदा में अपना 
फार्म हाऊस बनवा रखा था। जहां पर वे आकर रुकते 
थे तथा ग्रामीण युवाओं को कड़ी मेहनत और लग्न से 
पढने के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि 
भारतीय युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है लेकिन 
उचित मार्गदर्शन और सुविधाएं न मिलने से वे पिछड़ 
जाते हैं। डॉ. सिंह आजीवन कुंवारे रहे तथा उनका 
कहना था कि उन्होंने तो विज्ञान से ही शादी कर रखी 
है। 68० 
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साम्प्रदायिकता और संस्कृति 


“साम्प्रदायिकता सदैव संस्कृति की दुहाई 
दिया करती है। उसे अपने असली रूप में निकलने 
में शायद लज्जा आती है, इसलिए वह उस गधे की 
भाँति जो सिंह की खाल ओढ़कर जंगल में जानवरों 
पर रोब जमाता फिरता था, संस्कृति का खोल 
ओढ़कर आती है। हिन्दू अपनी संस्कृति को कयामत 
तक सुरक्षित रखना चाहता है, मुसलमान अपनी 
संस्कृति को।' दोनों ही अभी तक अपनी-अपनी 
संस्कृति को अछूती समझ रहे हैं, यह भूल गये हैं कि 
अब न कहीं हिन्दू संस्कृति है, न मुस्लिम संस्कृति 
और न कोई अन्य संस्कृति। अब संसार में केवल 
एक संस्कृति है, और वह है आर्थिक संस्कृति, मगर 
आज भी हिन्दू और मुस्लिम संस्कृति का रोना रोये 
चले जाते हैं। हालाँकि संस्कृति का धर्म से कोई 
सम्बन्ध नहीं। आर्य संस्कृति है, ईरानी संस्कृति है, 
अरब संस्कृति है। हिन्दू मूर्तिपूजक हैं, तो क्‍या 
मुसलमान कब्रपूजक और स्थान पूजक नहीं है? 
ताजिये को शर्बत और शीरीनी कौन चढ़ाता है, 
मस्जिद को खुदा का घर कौन समझता है। अगर 
मुसलमानों में एक सम्प्रदाय ऐसा है, जो बड़े से बड़े 
पैगम्बरों के सामने सिर झुकाना भी कुफ्र समझता है, 
तो हिन्दुओं में भी एक ऐसा है जो देवताओं को 
पत्थर के टुकड़े और नदियों को पानी की धारा और 
धर्मग्रन्थों को गपोड़े समझता है। यहाँ तो हमें दोनों 
संस्कृतियों में कोई अन्तर नहीं दिखता। 

तो क्‍या भाषा का अन्तर है? बिल्कुल 
नहीं। मुसलमान उर्दू को अपनी मिल्ली भाषा कह लें, 
मगर मद्रासी मुसलमान के लिए उर्दू वैसी ही अपरिचित 
वस्तु है जैसे मद्रासी हिन्दू के लिए संस्कृत। हिन्दू या 
मुसलमान जिस प्रान्त में रहते हैं सर्वताधारण की 
भाषा बोलते हैं चाहे वह उर्दू हो या हिन्दी, बंग्ला हो 
या मराठी। बंगाली मुसलमान उसी तरह उर्दू नहीं 
बोल सकता और न समझ सकता है, जिस तरह 
बंगाली हिन्दू। दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। 
सीमाप्रान्त का हिन्दू उसी तरह पश्तों बोलता है, जैसे 
वहाँ का मुसलमान। 

फिर क्या पहनावे में अन्तर है ? सीमाप्रान्त 
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मुंशी प्रेम चंद 
के हिन्दू और मुसलमान स्त्रियों की तरह कुर्ता और 
ओढ़नी पहनते-ओढ़ते हैं। हिन्दू पुरुष भी मुसलमानों 
की तरह कुलाह और पगड़ी बाँधता है। अक्सर दोनों 
ही दाढ़ी भी रखते हैं। बंगाल में जाइये, वहाँ हिन्दू 
और मुसलमान स्त्रियाँ दोनों ही साड़ी पहनती हैं, 
हिन्दू और मुसलमान पुरुष दोनों कुर्ता और धोती 
पहनते है। तहमद की प्रथा बहुत हाल में चली है, 
जब से साम्प्रदायिकता ने जोर पकड़ा है। 

खान-पान को लीजिए। अगर मुसलमान 
मांस खाते हैं तो हिन्दू भी अस्सी फीसदी मांस खाते 
हैं। ऊँचे दर्जे के हिन्दू भी शराब पीते हैं, ऊँचे दर्जे 
के मुसलमान भी। नीचे दर्जे के हिन्दू भी शराब पीते 
है नीचे दर्जे के मुसलमान भी। मध्यवर्ग के हिन्दू या 
तो बहुत कम शराब पीते हैं, या भंग के गोले चढ़ाते 
हैं जिसका नेता हमारा पण्डा-पुजारी क्लास है। 
मध्यवर्ग के मुसलमान भी बहुत कम शराब पीते है, 
हाँ कुछ लोग अफीम की पीनक अवश्य लेते हैं, मगर 
इस पीनकबाजी में हिन्दू भाई मुसलमानों से पीछे नहीं 
है। हाँ, मुसलमान गाय की कुर्बानी करते हैं। और 
उनका मांस खाते हैं लेकिन हिन्दुओं में भी ऐसी 
जातियाँ मौजूद हैं, जो गाय का मांस खाती है, यहाँ 
तक कि मृतक मांस भी नहीं छोड़ते, हालांकि बधिक 
और मृतक मांस में विशेष अन्तर नहीं है। संसार में 
हिन्दू ही एक जाति है, जो गो-मांस को अखाद्य या 
अपवित्र समझती है। तो क्‍या इसलिए हिन्दुओं को 
समस्त विश्व से धर्म-संग्राम छोड़ देना चाहिए ? 

संगीत और चित्रकला भी संस्कृति का एक 
अंग है, लेकिन यहाँ भी हम कोई सांस्कृतिक भेद नहीं 
पाते। वही राग-रागनियाँ दोनों गाते हैं और मुगलकाल 
की चित्रकला से भी हम परिचित हैं। नाट्य कला 
पहले मुसलमानों में न रही हो, लेकिन आज इस सींगे 
में भी हम मुसलमान को उसी तरह पाते हैं जैसे 
हिन्दुओं को। 

फिर हमारी समझ में नहीं आता कि वह 
कौन सी संस्कृति है, जिसकी रक्षा के लिए 
साम्प्रदायिकता इतना जोर बाँध रही है। वास्तव में 
संस्कृति की पुकार केवल ढोंग है, निरा पाखण्ड। 
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शीतल छाया में बैठे विहार करते हैं। यह सीधे-सादे 
आदमियों को साम्प्रदायिकता की ओर घसीट लाने 
का केवल एक मन्त्र है और कुछ नहीं। हिन्दू और 
मुस्लिम संस्कृति के रक्षक वही महानुभाव और वही 
समुदाय हैं, जिनको अपने ऊपर, अपने देशवासियों 
के ऊपर और सत्य के ऊपर को भरोसा नहीं, 
इसलिए अनन्त तक एक ऐसी शक्ति की जरूरत 
समझते हैं जो उनके झगड़ों में सरपंच का काम करती 
रहे। 

इन संस्थाओं का जनता के सुख-दुख से 
कोई मतलब नहीं, उनके पास ऐसा कोई सामाजिक 
या राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है जिसे राष्ट्र के सामने 
रख सकें। उनका काम केवल एक-दूसरे का विरोध 
करके सरकार के सामने फरियाद करना है। वे 
ओहदों और रियायतों के लिए एक-दूसरे से चढ़ा-ऊपरी 
करके जनता पर शासन करने में शासक के सहायक 
बनने के सिवा और कुछ नहीं करते। 

मुसलमान अगर शासकों का दामन पकड़कर 
कुछ रियायतें पा गया है तो हिन्दु क्यों न सरकार का 
दामन पकड़ें और क्‍यों न मुसलमानों की भौंति सुर्खरू 
बन जायें। यही उनकी मनोवृत्ति है। कोई ऐसा काम 
सोच निकालना जिससे हिन्दू और मुसलमान दोनों 
एक राष्ट्र का उद्धार कर सकें, उनकी विचार शक्ति 
से बाहर है। दोनों ही साम्प्रदायिक संस्थाएँ मध्यवर्ग के 
धनिकों, जमींदारों, ओहदेदारों और पदलोलुपों की 
हैं। उनका कार्यक्षेत्र अपने समुदाय के लिए ऐसे 
अवसर प्राप्त करना है, जिससे वह जनता पर शासन 
कर सकें, जनता पर आर्थिक और व्यावसायिक 
प्रभुत्त जमा सकें। साधारण जनता के सुख-दुख से 
उन्हें कोई प्रयोजन नहीं। अगर सरकार की किसी 
नीति से जनता को कुछ लाभ होने की आशा है और 
इन समुदायों को कुछ क्षति पहुँचने का भय है, तो वे 
तुरन्त उसका विरोध करने को तैयार हो जायेंगे। 
अगर और ज़्यादा गहराई तक जायें तो हमें इन 
संस्थाओं में अधिकांश ऐसे सज्जन मिलेंगे जिनका 
कोई न कोई निजी हित लगा हुआ है। और कुछ न 
सही तो हुक्काम के बंगलों पर उनकी रसोई ही सरल 
हो जाती है। एक विचित्र बात है कि इन सज्जनों की 


इसका कारण इसके सिवा और क्‍या है कि 
वे समझते हैं, ऐसों पर ही उनका प्रभुत्व टिका हुआ 
है। आपस में खूब लड़े जाओ, खूब एक-दूसरे को 
नुकसान पहुँचाये जाओ। उनके पास फरियाद लिये 
जाओ, फिर उन्हें किसका नाम है, वे अमर हैं। मजा 
यह है कि बाजों ने यह पाखण्ड फैलाना भी शुरू कर 
दिया है कि हिन्दू अपने बूते पर स्वराज प्राप्त कर 
सकते है। इतिहास से उसके उदाहरण भी दिये जाते 
हैं। इस तरह की गलतहमियाँ फैला कर इसके सिवा 
कि मुसलमानों में और ज़्यादा बदगुमानी फैले और 
कोई नतीजा नहीं निकल सकता। अगर कोई जमाना 
था, तो कोई ऐसा काल भी था, जब हिन्दुओं के 
जमाने में मुसलमानों ने अपना साम्राज्य स्थापित 
किया था, उन जमानों को भूल जाइये। वह मुबारक 
दिन होगा, जब हमारे शालाओं में इतिहास उठा दिया 
जायेगा। यह जमाना साम्प्रदायिक अभ्युदय का नहीं 
है। यह आर्थिक युग है और आज वही नीति सफल 
होगी जिससे जनता अपनी आर्थिक समस्याओं को 
हल कर सके जिससे यह अन्धविश्वास, यह धर्म के 
नाम पर किया गया पाखण्ड, यह नीति के नाम पर 
गरीबों को दुहने की कृपा मिटाई जा सके। जनता को 
आज संस्कृतियों की रक्षा करने का न अवकाश है न 
जरूरत। “संस्कृति” अमीरों, पेटभरों का बेफिक्रों का 
व्यसन है। दरिद्रों के लिए प्राणरक्षा ही सबसे बड़ी 
समस्या है। 

उस संस्कृति में था ही क्या, जिसकी वे रक्षा 
करें। जब जनता मूर्छ्िित थी तब उस पर धर्म और 
संस्कृति का मोह छाया हुआ था। >ज्यों-ज्यों उसकी 
चेतना जागृत होती जाती है वह देखने लगी है कि 
यह संस्कृति केवल लुटेरों की संस्कृति थी जो, राजा 
बनकर, विद्वान बनकर, जगत सेठ बनकर जनता को 
लूटती थी। उसे आज अपने जीवन की रक्षा की 
ज्यादा चिन्ता है, जो संस्कृति की रक्षा से कहीं 
आवश्यक है। उस पुरान संस्कृति में उसके लिए मोह 
का कोई कारण नहीं है। और साम्प्रदायिकता उसकी 
आर्थिक समस्याओं की तरफ से आँखें बन्द किये हुए 
ऐसे कार्यक्रम पर चला रही है, जिससे उसकी 
पराधीनता चिरस्थायी बनी रहेगी। 


अफसरों की निगाह में बड़ी इज्जत है, इनकी वे बड़ी अर और औ 
खातिर करते हैं। 
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. रचना की मूल प्रति ही भेजें, फोटो प्रति 


स्वीकार्य नहीं होगी। 


. अस्वीकृत रचना की वापसी हेतू पांच रूपये 


का डाक टिकट लगाकर लिफाफा संलग्न 
करें। 


. रचना बायीं तरफ हाशिया छोड़कर अशुद्धियों 


रहित साफ-साफ लिखी या टाईप होनी 
चाहिए 


. रचना सोसायटी के उद्देश्यों के अनुरूप 


होनी चाहिए। 


. पत्रिका में छपी रचनाओं पर प्रतिक्रिया सा£८ 


गरण पोस्ट कार्ड से भी भेजी जा सकती है। 


. लेख, कहानी, कविता तथा रचनाओं पर 


प्रतिक्रिया ईमेल 4977598९8९[९0॥07 
(७४शा)भा।.०07।. अथवा वट्सएप न. 
946036203 भी भेजी जा सकती है। 


. पत्र व्यवहार करते समय लिफाफे पर पूरे 


पैसों के टिकट लगाकर ही प्रेषित करें। बैरंग 
पत्र हो जाने की स्थिति में स्वीकार नहीं 
किया जाएगा। 


. अनुवादित रचना के साथ मूल लेखक का 


अनापत्ति पत्र भी संलग्न करें। 


. पत्रिका में छपी किसी भी रचना पर लेखक 


को मानदेय का प्रावधान नहीं है क्योंकि यह 
पत्रिका पूर्णतःअव्यवसायिक/ अवैतानिक 
संपादक एवं संपादक मंडल द्वारा अन्धविश्वासों, 
पाखण्डों, रूढ़ियों के विरूद्ध जागृति लाने 
हेतु जनहित में प्रकाशित की जाती है। 


रागणी । 


बहम बिमारी 
-रामेश्वर गुप्त 


बहम भ्रम, अंध विश्वासों ते, अकक्‍्ल मार रहे म्हारी। 
आज देश का टिब्बा ठा रे, मुल्ले, मौड्ठे, तिलकधारी। 


बिना कमाई ऐश करें, रहे फैल धर्म का जाल घणे, 
कुछ सीधे ही भगवान हो लिए, बाकी बचे दलाल बणे 
सारे ढंग की ऐश करें वें, दिन-दिन हम कंगाल बणे 
क्यूं होगे हम गरीब-निमाणे, मुश्किल बहोत सवाल बणे, 
राम-नाम का ब्लेड बणा लिया, काट रहे जेबां म्हारी। 


पाप-पुण्य और भाग मुकद्दद, लफ्जों का अम्बार रचया 
वेद-पुराण-ग्रंथों का, एक पूरा पूरम्पूरा संसार रचया 
तर्क करण की छूट नहीं सै, इतना बड़ा विस्तार रचया 
संगम, पिण्ड और मुक्ति खातिर, पण्डा अर हरिद्वार रच्‌या 
बण के राहू और शनीचर, म्हारे पै पड़ जयां भारी। 


शहर-शहर म्हं मंदिर, गिरिजे और गुरूद्वारे हो गे, 
गली-गली म्हं थान अर तुरबत, पेगम्बर न्यारे हो गे 
माणस तै ज्यादा गिणती म्हं, ईब खसम म्हारे हो गे 
टेक-टेक के माथा थक गे, इतने धर्म द्वारे हो गे 
सब पै भक्तों की भीड़ लगी, ओड़े भर भर आवें लारी। 


आंख मूंद रे जाण बूझ के, जागो आज निमाणो, 
के-के हो मठ-डेर्या म्हं, अखबार पढ़ो अर जाणों, 
ईब रूखाली घी की बैठी, घर-घर बिल्ली माणो 
“रामेश्वर” तो समझ गया, इब थम भी तर्क पिछाणो 
अब तो राज करण लाग ग्ये, खुद ही टीक्के धारी 


तर्कशील सोसायटी हरियाणा की अपील : 


हरियाणा के असंध में शीघ्र ही 'तर्कशील केंद्र” के रूप में एक भवन निर्माण की योजना प्रस्तावित है। 


तर्कशील पथ 


जिसके लिए सोसायटी के कार्यकर्ता मेहर सिंह विर्क ने असंध जिला करनाल में एक भूखण्ड प्रदान किया 
है। अतः सभी साथियों से अपील की जाती है कि इस योजना हेतु बढ़-चढ़ कर आर्थिक सहयोग करें। 


-राज्य कार्यकारिणी 
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रवीश कुमार को रेमन मैगसेसे पुरस्कार 


पुरस्कार देने को साथ सस्‍था द्वारा विया गया ये न केवल रखीश कुमार की पत्रकारिता 
पर टिप्पणी है, बल्कि पिछले 6 सालों में हिंदुस्तान के ढालात पर भी टिप्पणी है, 


पिछले कुछ सालों में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र 
में आजाद और जिम्मेदार पत्रकारिता के स्पेस को सिकुड़ते देखा 
है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं। नई सूचना प्रोद्योगिकी के 
कारण बदलता मीडिया का स्वरूप, खघ्बर और रायशुमारी का 
बाजारीकरण, सरकार का बढ़ता नियंत्रण और सबसे चिंताजनक 
है। लोकप्रिय अधिनायकवाद और धार्मिक-जातीय-राष्ट्रवादी 
कट्टरपंथियों का अपने सतत्‌ विभाजनकारी, असहिष्णु और 
हिंसक तरीके से उभार। 
इन बढ़ते खतरों के विरोध में भारत में एक अहम 
आवाज हैं टीवी पत्रकार रवीश कुमार। हिंदीभाषी राज्य बिहार 
के जितवापुर गांव में पैदा हुए और पले-बढ़े रवीश ने अपने 
शुरुआती रुझान के मुताबिक अपनी परास्नातक डिग्री दिल्ली 
विश्वविद्यालय से इतिहास और पब्लिक अफेयर्स में ली। 
१996 में उन्होंने एनडीटीवी ज्वाइन किया और एक फील्ड 
रिपोर्टर के तौर पर शुरुआत की। देश की 42 करोड़ हिंदी 
भाषी जनता के बीच एनडीटीवी ने जब अपना हिंदी चैनल 
एनडीटीवी-इंडिया ल च किया तो रवीश कुमार का अपना शो 
शुरु हुआ - प्राइम टाइम। आज एनडीटीवी के सीनियर 
एक्सीक्यूटिव एडीटर के तौर पर रवीश कुमार, देश के सबसे 
प्रभावशाली टीवी पत्रकारों में से एक हैं। 
हालांकि उनकी सबसे बच्नै विशेषता वह पत्रकारिता 
है, जिसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ऐसे मीडिया के 
माहौल में, जो एक दखलअंदाज सत्ता से डरा हुआ है, जो 
कट्टर राष्ट्रवादी ताकतों और ट्रोल्स से जहरीला हो गया है और 
फेक न्यूज से भरता जा रहा है और जहां बाजार की रेटिंग्स 
ने सारा दांव मीडिया शख्सियतों, पीत पत्रकारिता और दर्शकों 
को लुभाने वाली सनसनी पर लगा रखा है, रवीश पत्रकारिता 
की सभ्य, संतुलित और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग शैली को ही 
पेशेवर पत्रकारिता बनाए रखने पर अड़े हुए हैं। एनडीटीवी पर 
उनका कार्यक्रम (प्राइम टाइम” ताजातरीन सामाजिक मुद्दों को 
उठाता है, गंभीर बैकग्राउंड रिसर्च करता है और मुद्दे को एक 
या उससे भी अधिक एपीसोड्स में एक बहुआयामी चर्चा के 
साथ सामने रखता है। इस कार्यक्रम में मुद्दे असल जिंदगी में 
आम लोगों की अनकही दिक्कतों की बात करते हैं जो सीवर 
में नंगे हाथ-पैर उतरने वालों और रिक्शाचालकों से लेकर 
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सरकारी कर्मचारियों और किसानों की तकलीफ से अर्थाभाव 
से जूझते सरकारी स्कूलों और अकर्मण्य रेलवे तंत्र तक हो 
सकते हैं। रवीश सरलता से गरीब जनता से संवाद करते हैं, 
खूब यात्राएं करते हैं और अपने दर्शकों से संपर्क में रहने के 
लिए सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल करते हैं और इसके 
जरिए भी अपने कार्यक्रम के लिए स्टोरीज तैयार करते हैं। 
जन-आधारित पत्रकारिता की लगातार कोशिश करते हुए, वो 
अपने न्यूजरूम को जनता का न्यूजरूम कहते हैं।...... 

एक एंकर के तौर पर रवीश हमेशा भतद्र हैं, 
संतुलित हैं और सूचना से सुसज्जित रहते हैं। वो अपने 
अतिथि पर हावी नहीं होते बल्कि उनको अपनी बात कहने 
का मौका देते हैं। वो चिल्लाते नहीं, लेकिन सबसे ऊंचे शक्ति 
की जिम्मेदारी भी गिनाते हैं और देश में सार्वजनिक-विमर्श में 
भूमिका के लिए मीडिया की भी निंदा कर डालते हैं। इस वजह 
से उनको लगातार अलग-अलग तरह की कट्टर शक्तियों की 
धमकियों और खतरों का सामना करना पड़ता रहा है। इन 
सारी मुश्किलों और बाधाओं के बावजूद भी रवीश एक 
समीक्षात्मक, सामाजिक तौर पर जवाबदेह मीडिया के स्पेस 
को बढ़ाते रहने के अपने प्रयासों में लगे रहे हैं। एक ऐसी 
पत्रकारिता में भरोसा रखते हुए, जिसके केंद्र में आम लोग हैं, 
रवीश पत्रकार के तौर पर अपनी भूमिका को मूलभूत रूप से 
परिभाषित करते हैं, अगर आप लोगों की आवाज बन सकते 
हैं, तो ही आप पत्रकार हैं। 

20१9 के रेमन मैगसेसे पुरस्कार के लिए रवीश 
कुमार का चुनाव करते हुए, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज उनके 
उच्चतम कोटि के तिक पत्रकारिता के प्रति अडिग समर्पण को 
ध्यान में रखता है। उनका नैतिक साहस जिसके दम पर वो 
सच के लिए खड़े होते हैं, उनकी ईमानदारी, आजादी और 
उनके उस सैद्धांतिक विश्वास को सम्मानित करता है, जिसके 
मुताबिक पत्रकारिता लोकतंत्र की उन्नति में अपना सबसे 
आदर्श लक्ष्य तब हासिल करती है, जब वो सच को साहस 
से बोलती है, बेआवाजों की आवाज को सत्ता के सामने ताकत 
देती है, लेकिन अपनी भद्गता नहीं खोती 
यूल साइटेशन - रेमन मैगसेसे पुरस्कार की वेबसाइट से 
अनुवाद - मयंक सक्सेना 
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महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलल समिती के कार्यकर्ता डा. परमिंदर सिंह के नेतृत्व में जलियांवाले बाग के 
मुंबई में डाक्टर नरेंद्र दाभोलकर के कातिलों को सौंदर्यीकरण के नाम पर विद्यमान विरासत के रूप को 
सजा न मिलने पर रोष व्यक्त करते हुए। बिगाड़ने के विरोध में प्र्दशन करते हुए तर्कशील कार्यकर्ता । 
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